«पे सकृती रख सलिद्ध-कवि बन्दनीय जग माहिं । 
जिनके सुजस सरीर कह जरा मरन सय नाहिं ४ 


निवेदन 


जिस पुस्तक के देखने को रृच्छा हि 
से कर रहे थे ; जो हिन्दी-भाषा के मा 
के दीधेकालिक बृहत्‌ परिश्रम का ८ 
हिन्दी-संसार में प्रकट होने के पहले ही से प्रसिद्ध है रहा था वही 
पुस्तक “मिश्रबन्धु विनोद अथवा हिन्दी-साहित्य का इतिहास व 
कवि-कीत्तेन ? हम हिन्दी-प्रेमियां के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। साहित्य 
की उपयेागिता तथा राष्ट्रीयजीवन के साथ खाहित्य के घनिष्ठ 


 सेबन्ध का विचार करके पाठक अज्लभान कर खकते हैं कि यह 


पुस्तक कितनी उपयेागी है। खाहित्य-इतिदास में हिन्दी भाषा में 


_ यह पहला ही प्रयास है । मण्डली के ऐसा उत्तम अन्य प्रकाशित 


करने का साभाग्य प्राप्त हुआ इसके लिए मण्डली “नागरी-प्रचारिणी 
सभा, काशी,” तथा मिश्र-बन्धचुओं की सदेव अलुग्नद्दीत रहेगी। 
आश्ञा है कि हिन्दी-भाषा-प्रेमी इस पुस्तक के अपनाकर इसके 


गे लेखकों तथा प्रकाशकेां का परिश्रम सफल करेंगे ॥ 


र॒ अमणफऋा 
हि 


ही हि 7 कर ह्च्य बी गए. 


विनोत, 
खँडवा । मंत्री, 
आवशण शुक्क ५ हिन्दी-अन्थ-प्रसारक, मण्डली । 


] 
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हिन्दी भाषा एवं कवियों 
के 
५ ७० 5 ३ 
पूवे पुरुषों के समय से 
परम प्रायीन 
आश्रयदाता एवं उन्नायक, 
श्रीमान रीवॉ-नरेश 
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गअन्यभावोदय । 


दिसस्वर १९०१ ( संवत्‌ १९७५८) की सरस्वती पन्निका में 
हमने हिन्दी-साहित्य-इतिहास-विषयक एक गअन्ध बनाने की इच्छा 
प्रकट की थी। यह बात पृष्ठ 8१० तथा ४११ पर इस प्रकार कष्ठी 
गई थी $--- 


“हमने भाषा के उत्तमात्तम शत नवीन और प्राचीन कवियों 
की कविता पर समालेाचना लिखने का नि४चय किया है ओर 
उन आलेाचक श्नन्‍्थों ( लेखों ) के आधार पर हिन्दी का जन्म और 
गोरव या किसी अन्य ऐसे ही नाम की पुस्तक निर्माण करने का 
भी विचार है | इसमे हिन्दी मे उसके जन्म से अद्यावधि कया फछया 
उन्नति तथा अवनति हुई है और उसके स्वरूप में क्या क्या हेर 
फेर हुए हैं, इनका वन किया चाहते हैं| यह क्ार्य्य बिना बहु- 
तायत से सखमालेचना-समस्वन्धी अन्य प्रस्तुत होने के ग्रेर किसी 
प्रकार नहों हैं। सकता । इसी हेतु हमने समालेचना करने का 
प्रारम्भ किया है और जब शंकर की रूपा से एक सा उत्तमेात्तम 
कवियां की समालेचना हे! जायगी, तब उक्त अन्थ के बनाने का 
प्रयल करेंगे । अपने इस अभिप्राय का हसने विस्तारपू्वेंक वर्णन 
इस कारण किया कि कदाचित्‌ काई सुलेखक हमारे इस विचार 


कर मिश्नबन्धुविनाद । 


का उत्तम समझ कृपा करके समालेचनाओं द्वारा हमारी सहा- 
यता करं, अथवा स्वयं उस्र भ्रन्थ के निर्माण करते का प्रयत्न 
करं। थादि कतिपय विद्वज्नन हमारी सहायता करेंगे, ते हम भो 
अपने असोप्ट-साधन (उक्त श्रन्थ के निर्माण) में बहुत शीघ्र 
सफलमनेरथ हेंगे, नहीं ते कई चथ इस कार्य में लगने 
सम्भव हैं ।” 
निर्माण । 

इसी निरचयालुसार हमारा ध्यान समालेचनाओं की ओर 
रहा । संवत्‌ १९६२ के लगभग भूषण की रचना पर एक खसमा- 
लेाचना दम छोागें ने जयपूर के समालेचक पत्र में छपाई । 
उसे देख कर काशीनागरीप्रचारिणी सभा ने भूषण-अन्थावली 
का सस्पादन-कार्य्य हमें सांपा । संवत्‌ १५६४ के रूगसग सभा ने 
हम से प्रायः २०० पृष्ठों के एक साहित्य-इतिहास लिखने की इच्छा 
प्रकट की | उस समय हम कालिदास-कृत रघुवेश का पद्यानुवाद 
- कर रहे थे | उसे छोड़ कर हमने समालाचना लिखने का काम 
उठाया, जो पक्त वर्ष तक भली्भाति निर्विनत्र चरूता रहा, परन्तु 
फिर ढाई वर्ष पर्यन्त उसमें शिथिरूता रही, तथा रूस ओर जापान 
कै गद्य इतिहास एवं “सारतबिनय” नामक पद्च-अन्थ लिखने की 
ओर ध्यान चला गया। ये अ्न्थ इन्हों ढाई चर्ों में समाप्त हुए, 
जिनमें से रूस तथा जापान के इतिहास प्रकाशित भी होगये हैँ । 
प्रथम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के समय विपय-निद्धॉरिणी सभा मे 
हिन्दी-साहित्य-इतिदास-विषयक कथोपकथन हुए और सभा ने 


भूमिका । रे 


इसके श्वीघ्र बन जाने की इच्छा प्रकट की । इसके हम भी सभासद्‌ 
थे, से! अपनो अकमेण्यता पर हमे ग्लानि हुईं। उसी समय से - 
इतिहास का कार्य फिर पूण परिश्रम से चछने गा ओर संबत्‌ 
१९६८ में ग्रन्थ बन कर तैयार हेगया, केवछ अन्तिम अध्याय में 
कुछ बढ़ाना एवं भूमि का लिखना शेष रहा। संबत्‌ १९६५० के 
मई मास भर में छुद्टी छेकर हम छोागें ने यह काय्य भी समा 
किया । 


गअन्यकार एवं प्रकाशन । 


पहले हम यह अच्थ आकार में छोटा लिखना चाहते थे, परन्तु 
धीरे धीरे इसक्ला विस्तार बढ़ता गया | इस पर हमने नव सवोत्कृष्ट 
कवियों से सम्बन्ध रखने वाले लेख “हिन्दी-नवरल"” के नाम से 
प्रयाग की “हिन्दी-प्न्थ-प्रसारक मंडडी? द्वारा एक एथक्‌ प्रन्‍्थ- 
स्वरूप मे छपवा दिये। फिर सी शेष इतिहास-म्रन्थ का आकार 
कुछ बढ़ अवश्य गया, परन्तु ' उसके घटाने का हमने विशेष प्रयत्न 
नहों किया । हमने पहले काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के वचन 
दिया था कि उसी के यह प्रन्धथ प्रकाशनाथे दिया जायगा | पीछे से 
अ्रन्थ-प्रसारक मंडली ने इसे छापने का अनुराध किया। इस पर 
सभा ने भी मंडरकी द्वारा ही इसका प्रकाशित होना स्वीकार कर 
लिया। हिन्दी-नवरत् के छापने में मंडडी ने बड़ा सराहनीय 
उत्साह दिखलाया था। इसी से हम का भी उसी के द्वारा इस 
ग्रन्थ के प्रकाशित देने में प्रसन्नता हुईैं। हम ने आजतक अपने 
किसी हिन्दी-सम्बन्धी काय्य - दारा कोई आधथिक छाम नहीं 


४ सिश्चबन्धुविनाद । 

उठाया, इसी से स्वभावतः हमे उत्साही प्रकाशकों का प्रोत्सा- 
दन रुचिकर होता है । “ हिन्दी-नवरल ” का हमने भ्रीमान महा- 
राजा साहब छतरपूर के! समपित किया था ओर बैसे ही यह ग्रन्थ 
श्रीमान महाराजा साहब रीवाँ को समपित हुआ है। इन महा- 
राजाओं के ये समपेण आधि क लाभा्े नहों किये गये। हमने 
इन महाराजाओं का विद्यारसिक समभत कर प्राचीन प्रथानुसार 
ये ग्रन्थ उन्हें समपित किये है । 


नाम | 


पहले हम इस श्रत्थ का नाम “हिन्दी-साहित्य का इतिहास” 
रखने वाले थे, परन्तु इतिहास की गम्भीरता पर विचार करने 
से ज्ञात हुआ कि हम में साहित्य-इतिहास लिखने की पात्रता नहीं 
है | फिर इतिहास प्रन्थ में छोटे बड़े सभी कवियों एवं लेखकों का 
धान नहीं मिल्ल खकता | उस में भाषा-सस्वन्धी शुरझां एवं परि- 
चत्तेनों पर मुख्यतया ध्यान होगा और कवियें पर गाण झूप से, 
परन्तु हम ने कवियें पर भी पूरा ध्यान रवखा है । इस कारण यह 
अ्रन्थ इतिहास से इतर बातों का भी कथन करता है| हम ने इस 
में इतिहास-सम्बन्धी सभी विषयों प॒वे शुणां के लाने का यथा 
साध्य पूर्ण प्रय्ल किया, परन्तु जिन बातें का इतिहास में होना 
अनावश्यक है, उन्हें भी अ्रन्थ से नहीं हटाया है। हमारे विचार में 
प्रायः सभी मुख्य एवं अमुख्य कवियों के नाम तथा उन के अर्न्थों 
के कथन से एक ते इतिहास में पूणाता आती है ग्रोर दूसरे हिन्दी- 
भांडार का गौरव प्रकट होता है। यदि काई व्यक्ति किसी कवि के 
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विषय में कुछ जानना चाहे तो उसे भी सामग्री की प्रचुरता से 
सहायता मिल सकती है । इन्हों कारणां से साधारण कवियों एवं 
अन्थों के नाम छोड़ कर इतिहास का शुद्ध स्वरूप स्थिर रखना हमें 
अनावश्यक समझ पड़ा। फिर भी इतिहाख का क्रम रखने के हम 
ने कवियों का हाल समयानुसार लिखा है ओर प्रत्थ के आदि में 
एक संक्षिप्त इतिहास भी दे दिया है। इन कारणों से हम ने इसका 
नास इतिहास न रख कर “मिश्रबन्धुविनाद” रकखा है, परन्तु 
इसमे इतिहास ही का क्रम रखने एवं इतिहास-सम्बन्धी सामप्री 
सन्निधिष्ठ करने के कारण हमने इसका उपनाम “हिन्दी-साहित्य का 
इतिहास तथा कवि-कीत्तेन” रकखा है । 
विषय । 
पहले हमारा विचार था कि प्रायः १०० कवियें की रचनाओं 
पर समालेचनायें लिख कर उन्हों के सहारे इतिहास-अन्थ लिखें। 
यही बात सरस्वती से उद्धृत लेख में भी कही गई है। पीछे से यह 
भाव उठा कि केवल उत्कृष्ट कवियों की भाषा आदि के जानने से 
हिन्दी का पूरा हारू नहों ज्ञात हे! सकता। भारी कवियें का प्रभाव 
भाषा पर अवश्य पड़ता है | परः किसी कार की भाषा वही कही जा 
सकती है, जे सर्वेलाधारण के व्यवहार में है । इस विचार से भी 
छोटे बड़े सभी कवियों का चणेन हमे आवश्यक जान पड़ा । हम ने 
पहले इस अन्थ मे चवणित सथो कवियों की रचनाओं पर समाछे- 
चनायें लिखने का विचार किया था ओर इसो प्रकार काय्यौरम्स भी 
इुआ, परन्तु पीछे से यह आपत्ति आ पड़ी कि हमे बहुत से उन 


है मरिश्रजन्धुविने|द । 


कवियों के भी हाल लिखने पड़े, जिनके भ्रन्थ हम ने नहों देखे हैं, 
अथवा जे लेख लिखने के समय प्राप्त नहों हे। सके | बहुत से ऐसे 
भो कवि थे कि जिनके प्रन्थ भारी थे, परन्तु उनमें ताट्टश काव्योत्कर् 
के अभाव से उन पर विशेष भ्रम करना कालापव्यय समम पड़ा। 
संवत्‌ १९६२-६३ में जे छेख लिखे गये, उनमें कुछ विशेष विस्तार 
था, परन्तु पीछे से सम्मेलन के जल्दी करने एवं अन्य कारणों से 
चित्त में कुछ शीघ्रता आ गई। इससे भी पीछे के लिखे हुए छेख 
पहले चाल की अपेक्षा कुछ छोटे हे। गये। फिर भी कवियों की 
याग्यतानुसार लेखों भें उनके गुण देवष दिखलाने का यथासाध्य 
प्रयल्ल किया गया है। बतसमान समय के लेखकों की रचनाओं पर 
समालेाचना लिखने का कुछ भी प्रयत्न नहों किया गया । उनके 
ग्रन्‍्थों के नाम और भाटी रीति से दे! एक अति प्रकट शुण-देप 
लिखने पर ही हम ने सन्‍्तोप किया | कारण यह है कि इतिहास के 
लिए वत्तमान समय का विस्तृत बगन परमावश्यक नहीं है, और 
आज कल के लेखकों पर कुछ लिखने की इच्छा रखने धाला बड़ी 
सुगमतापूवेक उनका पूरा ब्योरा जान सकता है। फिर वत्तेमान 
लेखकों के प्रतिकूल उचित अथवा अलुचित प्रकारेण कुछ भी लिखे 
जाने से झगड़े बजेड़े का पूरा भय रहता है। नवरत्न चाले कवियों 
पर अर्थ अलग छप चुका है, से! इसमें भी उनके विस्तृत चरणनों 
का लिखना अनावश्यक था ओर उनके नाम भी छोड़ दैना अ्रन्थ 
के। अपूर्य रखेता, इन कारणों से हम ने उन कवियों के छोटे छोटे 
चशणान इसमें लिख दिये हैं । जिन महाद्ययां के उनका कुछ विस्तृत 
हाल देखना है, थे “ नवरल्ल ” के अवलषकन का कष्ट उठायवें। 
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इस ग्रन्थ के हम तीन भादयें ने मिल्ल कर बनाया है, से 
लेखकों के लिए सदैव हम, हम कोग, आदि शब्द इसमे मिलेंगे । 
बहुत शथानें पर लेखकों छारा श्रन्थादि देखे जाने या अन्य 
काय्ये किये जाने के कथन हैं। इन स्थानों पर हम शब्द से सब 
केगें के द्वारा उसके किये ज्ञाने का प्रयाजन निकलता है, परन्तु 
हमने हम तीनें मे से किसी ने भी जे! कुछ किया है, उसका भी 
चणेन हम शब्द से किया है । एक एक दे दे मनुष्यों! के काय्यो 
के अछग लिंखने से प्रन्थ में अनावश्यक विस्तार होता ओर भद्दा- 
पन छोड़ करण किसी प्रकार का कोई चमत्कार न आता । फिर 
अधिकतर जानें पर सभी की राय मिला कर लेख लिखे गये हे । 
तीनें लेखकें के कार्यो के! अलग अछूग दिखाना हमें अभीष्ट भी 
न था। इस अन्य मे जहाँ एक संवत्‌ के नोचे कई नाम आये है 
या अज्ञात अथवा वत्त मान समय में बिना संचत्‌ लिखे ही नाम 
लिखे गये हैं, वहाँ वे अकारादि क्रम से लिखे है । इस क्रम में नामें 
के आदि में आने वाले 'ब' और “व” एक ही माने गये हैं श्रेर कहों 
फहों 'श' और “स' का सो यही हाल है । 
कालन्क्रम | 


कवियें के पूचोपर क्रम रखने में हम ने जन्म-संवत्‌ का 
विचार न करके काव्यारस्थभ कार के अज्लुसार क्रम रक्‍्खा है। 
साहित्य-सेवा की दृष्टि से किसी का जन्म उसी रूपय से माना 
जा सकता है, जब से कि वह रचना का आस्म्म करे | 


कर मिश्रवन्धुविनाद । 


इसी कारण कई छोटी 'अवसा वाले छेखके फे नाम 
बड़ी अवस्था वालें के पूथ आगये हैं । ऐसे छोागें ने छोटी 
ही अवखाओं से साहित्य-रचना की ओर ध्यान दिया। इस नियम 
से प्रतिकूलता कालनायकों के कथनों में कर दी गई हैं। काल- 
नायक केवल काव्योत्कष के विचार से नहों रक्‍्खे गये हैं, चरन 
इस के साथ उनके वशणित विषय, उनका तत्काढीन प्रभाव श्रार 
उनके समयोां के विचार सो मिल गये हैं। खूद॒न-काल-संवत्‌ 
१८११ से १८४० तक चलछता है। इसके नायक चेधा भी है। सकते 
थे, परन्तु उनका कविता-कारू १८३० से प्रारम्भ होता है, से सब 
से पीछे होने के कारण वह समयनायक नहीं बनाये गये। फिर 
भी उनका वरणेन इसी समय हुआ | हम ने कवियों के किसी समय 
में रखने के विचार मे उनका काव्यारस्थ काल ही जाड़ा है। कई 
सानें पर ऐसा हुआ है. कि कवियों ने जिस संवत्‌ में उनका घर्णान 
हुआ है, उससे बहुत पीछे तक रचना की है। जैसे खुन्दर दादू 
पन्‍थी का कथन संवत्‌ १६७८ में हुआ है। परन्तु उनका रचना- 
कार १७४६ तक चला गया है | ऐसे खानों पर इतिहास 
प्रन्‍्थ में प्रकट में कुछ श्रम अवश्य देख पड़ेगा, परन्तु किसी 
कवि का बर्ीन ते। एक दी स्थान पर हे सकता है. ओर 
वह स्थान उसके रचनारम्भ का ही हे'ना चाहिए, नहीं ते। उससे 
पीछे के कवि गण उससे पहले के समभ पड़ेंगे । 


आधार | 


हमसे इस अन्थ में बहुत से कवियों तथा अ्रन्धो के नाम लिखे 


भूमिका । ढ्‌ 


है। बड़े लेखों मे ते भायः संचतें ओर प्रन्थां के ष्यारे चही लिख 
दिये गये हैं कि किस प्रकार वह उपलब्ध हुए | परन्तु छोटे लेखों में 
बहुधा ऐसा नहीं लिखा गया है। कहीं कहों ठीक संवत्‌ न लिख 
कर हमने केवल यह लिख दिया है कि कवि अप्तुक संघत्‌ के पूर्चे 
हुआ । संबतां एवं अ्रत्थों के नाम हमे निम्न मकार से ज्ञात हुए है । 

(१) स्वय उन्हीं कवियें की रचनाओं से । 

(२) अन्य कवियें| की रचनाओं से । 

(३) काशी-नागरी-प्रचारणी सभा की खोज से । 

(8) शिवसिंहसरेाज से । 

(५) डांक्र स्रियसनहू८ माडन वरनेकुछर लिटरेचर आफ हिन्दु- 

स्तान एवं लिंग्विस्टक सबब आफ़ इंडिया से। 
(६) अपनी जाँच एव किंवदन्तियें से । 
(७) जेाधपुर-निवासी मु शी देवोप्साद के लेखों से । 


विवरणा । हे 


(१) हिन्दी-इतिहास के सम्बन्ध मे यह बड़े ह की बात है कि 
कवियें मे रचना-काल दे देने की रीति प्राचीन समय से चली 
आती है । इस के कारण सखेकड़ें कवियों के विषय श्रमहीन 
संबत्‌ सुगमता से प्राप्त है गये। कंविगण अपने श्रन्थों में अन्य 
स्वरचित शत्रन्‍्थों का थी हवारा कहों कहों देते हैं| इन हवालों से 
उनके अन्य ग्न्‍्धों के नाम ज्ञात हुए हैं। बिनाद मे जहाँ कहो संवत्‌ 
लिखने मे प्रकट रूप से कवि के अत्थों का हवाला नहों दिया गया 
है, वहां भी गोणरूप से वह मिल जाता है । कहों कहों 


६० मिश्रवन्धुविनाद । 


रचना-काल मे ते संचत्‌ लिखा ही है, पर भ्न्थनामावली में ग्रन्थ के 
सामने भो ब्रेकेट में संबत्‌ लिख दिया गया है। ऐसे ख्ों पर समझ 
लेना चाहिए कि संबत्‌ उसो अन्ध से ज्ञात हुआ है । कहां कहाँ भ्रन्‍्थों 
या अन्य प्रकार से किसो कवि का जनन्‍्म-काल मिल गया, परन्तु 
उसका रचना-काल प्रामाणिक रीति पर नहों मिलता । ऐसो दब्या में 
फवि की येग्यताइुसार एव' बातों पर ध्यान देकर जन्म-काल में २० 
से ३० वष तक जाड़ कर हमने कविता-काल निकाला है। 
जहाँ लेख से किसी प्रकार यह न प्रकट हैा।ता हा कि संवत्‌ भन्ध से 
मिला है, वहाँ उसे अन्य प्रकारों से उपलब्ध समझना चाहिए । 

(२) बहुत से कवियों ने अन्य भाषा-रसिकें के नाम अपनी, रच- 
नाओं में रक्‍्खे हैं । ऐसे लेखें से यह प्रकट है| गया कि लिखित 
कवि लेखक कवि का या ते समकालीन था या पू्च का। कहाँ कहां 
कवियों के अ्न्‍्धथों की प्राचीन प्रतियाँ मिलों, जिनमे उनके लिखे 
जाने के समय छिखे हैं | इन देने दशाओं मे यद लिख दिया गया 
है कि कवि अम्तुक समय से पूर्व हुआ | जिन ग्रन्थों में अन्य कवियों 
के नाम विशेषतया पाये जाते हैं, उनका व्योरा यों है। 

१६६० संवत्‌ का प्रवीण कवि द्वारा संग्नहीत सारसंग्रह। यह 
पश्डित युगलकिशोर के पास है। इस में भायः १५० कवियों की 
रचनाये' पाई जाती हैं | 

सं० १७१८ का कविमाला संग्रह है । इस में भी कवियों के 

नाम हैं | 

१७७६ के रूगभग संग्रहीत कालिदास हजारा, जिसमें २१२ 
कवियों की रचनाये हैं । 


भूमिका । ११ 


१७९२ संचत्‌ का दलूपतिशय चेशीधर कृत अलंकार रलाकर 
' है इस में ७७ कवियों के नाम हैं । 

सं० १८०३ का सत्कविगिरा विछाससंग्रह । 

स० १८७७ का विध्वन्माद्तरंगिणी संश्रह । 

स० १९०० का रागसागराद्सवसंग्रह । 

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त सुदून कवि ने सं० १७१० में सुज्ञान- 
चरित्र नामद् अ्न्थ रचा, जिस से उन्होंने १५० कवियें के नाम 
प्रारम्स में दिये) सुथ्यमलकृत १८९७ वाले वंशभास्कर में भी 
थआायः १५० कवियों के नाम हैं । 

(३) सरकारी सहायता से काज्ी-नागरी-प्रचारिणी सभा सं० 
१९७६-७७ से हस्तलिखित ग्रन्थों की खाज़ करा रही है। इस 
में प्रायः २००० कवियें के नाम आये हैं ग्रे” अनेकानेक डउपयेगी 
अन्थों एव” उनके समयें का पता छगा है। खोज करने वाले पुरुष 
स्थान स्थान पर घूम कर अन्‍्धों के! देखते ग्रेर उनके संचतों आदि 
का पता लगाते हैं। इसकी आठ रिपेा् प्रकाशित है। छुकी हैं ओर 
शेष हस्त-लिखित है। जहाँ हमकेए अन्थों से काई पता नहीं छगा 
है, वहाँ किसो अन्य उचित कारण के अभाव में हमने खोज का 
प्रमाण माना है । इस खाज़ का हमने खोज शब्द से ही भनन्‍्थ में 
यत्र तन्न हवाला दिया है। इससे हमके खसामग्री-संचय मे बड़ा 
सहारा मिला है। इसमे प्रायः २००० कवियों के कथन हैं। 

(७) जहाँ सरोज ओर खोाज्ञ में भेद निकला है, वहाँ किसी 
ख़ास कारण के अभाव मे हमने खोज का ही प्रमाण माना है। 
खेज़ ने किसी ख़ास पते के असाव भें सरोज के संचत्‌ के 
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स्वीकार किया हे, सरोज के संबतों मे गड़बड़ रह गया हे और 
उनके दुरुस्त करने का पूरा प्रयल भी नहीं किया गया जैसे 
कालिदास, कविनद्द और दूलह के सरोाजकार ने पिता, पुत्र और 
पाच मान कर भी उनके समयें में बहुत ही कम अन्तर रक्खा 
है। खोज में इस से अधिक श्रम किया गया है। इसी कारण 
हमने उसका अधिक प्रमाण माना है। सरोद्ध में प्रायः कविता- 
कार के उत्पक्ति-काल लिखा गया है। शिवसिंहसरोाज का हमने 
प्रायः सरोज दाब्द से हवाला दिया है । 

(५) डाकर साहब ने विशेषतया सरोज का ही आधार ग्रहण 
किया है, परन्तु कई स्थानों पर उन्‍्हों ने नई बाते भी लिखी हैं, 
जिनकी सत्यता के कारगा भी दे दिये हैं । सरोज में मैथिलल लेखकों 
का कथन सन्‍्तोषद्ायक नहों है। इधर डाकर साहब स्वय' 
विहार मे नियुक्त रहे हैँ । इस कारण मैथिक्त कवियों के विषय में 
आप के भ्रजुसन्धान माननोय हैं। आपके श्रन्थो से हमे कुछ 
मेथिल कवियों का पता मिला है । 

(६) जब किसी अन्य समुचित प्रकार से समय का पता नहों 
लगा तब हमने छेगें से पूछ पाछ कर कई कवियों के काल निद्धो- 
रित किये । ऐसी दशा भें हम्नने यह बात उन बरणेतों में लिख दी 
है| वर्तमान समय वाले कवियों के हाल में पता लगाये हुए लेखक 
बहुत अधिक हैं | उनमें जहाँ कुछ न लिखा हे, वहाँ यही समझना 
चाहिए कि हाल पता लछगाने से ही मिला हे | 

(७) म॒शी देवीपसादजी हमारे यहाँ प्रसिद्ध इतिहासश ह। 
आपने इतिहास के विषय पर खोज भी अच्छी की है। आपने राज- 


भूमिका | श्े 


यूताना वाले कवियों के विषय में हमें अच्छी सहायता दी। वत्ते- 
मान समय के कवियों एवं लेखकें के नाम हमे विशेषतया समस्या- 
पूलि के पत्रों, पत्रिकाओं, सामाजिक पत्रों एवं अन्य पत्न-पत्रिकाओं 
से मिले । उनके अश्रन्थ आदि का हाल ज्ञानने के हमने प्रायः ५०० 
काडे लेखकें के पास भेजे और भेंजवाये, तथा प्रायः २० सामयिक 
पत्नों में यह प्राथना प्रकाशित कराई कि हम इतिहास-प्रन्थ लिख 
रहे हैं, से कवि एवं लेखक गण कृपया अपना या ओरोें के दाल 
हमें भेजने का अलन्ुप्नमह करे | इनके उत्तर में प्रायः ३०० महाशयें 
मे अपनो या ओआरेों की जीवनी हमारे पास भेजने की रूपा की। 
इसके अतिरिक्त जे कुछ हमे ज्ञात था उसके सहारे से हमने इस 
ग्रन्थ मे छेखकां के वणन लिखे है । जिन वत्तेमसान लेखकें के पक्के 
हालात नहीं मिऊलूसफे, उनकी अवस्था आदि के विषय में कहाँ 
कहीं अज्चुमान से सी वर्णन लिख दिये गये हैं, परन्तु ये अल्लुभान 
ऐसे ही के विषय में किये गये हैं कि जिन से हम मिल चुके हैं। 
इस अच्य में बहुत से ऐसे कवियेां का वन है जिन के कालरू-निरू- 
पण में अशुद्धि होंगी । इसमे इतना ध्यान रखना चाहिए कि एक 
मलुष्य सब कुछ नहीं जान सकता । बहुत सी ऐसी बाते हैं जे 
हमे पता लगाने से भी न ज्ञात हुई, परन्तु ओआरें का वे सहज ही मे 
मालूम हें। यदि वे उन बातें के! हमें सूचित करेंगे, ते आगे के 
आसस्करणेां से ग़छरूतियाँ निकल जादेंगी । 


सहायक महाशय | 


इसो स्थान पर हम उन महाशयें का कथन कर देना चाहते हैं 
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जिन्होंने कृपा कर के इस श्रन्थ की रचना में हमकेा सहायता दी। 
सबसे अधिक धम्यवादास्पद बाबू श्यामसुन्द्रदास बनारख- 
वासी हैं । यह उन्हीं के प्रयत्नों का फछ है कि काशी-नागरी-प्रचा- 
रणी सभा ने सरकार से हिन्दी-पअ्न्‍्धों की खोज के लिए घन-सहा- 
यता पाई और १८ ब्षों से सभा यह काम सफलतापूर्वक कर 
रही है | यदि खोज ने ऐसा प्रशंसनीय काम न कर रकखा होता, 
ता साहित्य-प्रन्थ ऐसा पूरी कदापि न बन सकता। शिवसिंह- 
सरोज से भी हमके अच्छी सहायता मिली है। मुंशी देवीपसादजी 
मारवाड़ निवासी ने हमे प्रायः ८०० कवियों की एक नामावली 
भेजी, जिसमे २०५ नये नाम हमके मिले । मुन्शीजी ने हमारे 
पूछने पर इन २०५ कवियों के विषय में विशेष हालात लिखने की 
भी कृपा की। मुंशी भ्गवानदीनजी ने भी हमें १८५ कायख- 
कवियें की नामावछी भेजी ग,्रोर परिडत मन्नन छिचेदी गजपुरी 
तहसीलदार संयुक्त प्रान्त ने भी प्रायः ४० कवियें की नामावली हमें 
भेट की । इन देने नामावलियाँ में थी प्रायः ६० नये नाम मिले | 
सतनानिवासी स्वामी भेालानाथ ने ९३ कवियां की नामावली 
भेजने की कृपा की | पण्डित बजरल भटद्दाचायय ने वत्तेमान समय 
के २७ लेखकों के नाम हमें छिख भेजे | इन दे।नें महाशयें के नामों 
में सी कुछ नये नाम मिले । गंघेली निवासी पण्डित युगछकिशीर 
ने प्राचीन एव' प्रसिद्ध कवियों तथा अ्रन्थों के विषय में हम को 
बहुत सो बाते बताई | जिनके कथन इस भ्रन्थ में एवं नवरल 
में जहाँ तहाँ मिलेंगे। काशिना-निवासी पण्डित विश्वनाथ त्रिवेदी ने 
वत्तेमान कवियों के पास हमारे लिए प्रायः ३०० कार्ड भेजने की 
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कृपा की | उपयुक्त महाजुभावें के हम उनकी कृपा के लिए अने- 
कानेक धन्यवाद देते हैं । श्रीमान. महाराजा साहब बहाहुर छतरपुर 
ने वेष्णव सस्प्रदायां तथा कवियें के विषय में बहुत सी उपयोगी 
जाते हमे बताने की दया की ओर अपना बृहत्‌ पुष्तकालूय भी 
दिखला कर बड़ा अलुग्रह किया । श्रीमान्‌ सरीखे महाज्ुभावों की 
दया बिना वेष्णब कवियां एवं सम्प्रदायां का पूरा हाल हमें न 
ज्ञात है।ता । 
ग्रन्य-विवरण । 

हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति सेवत्‌ ७०० के रूगभग अल्लभान की 
जा सकती है, परन्तु उस समय का कोई भ्न्‍्थ मिल्लना बहुत कठिन 
है। संचत्‌ १३७४ तक सिवा चन्द्‌ ग्रार तत्पुन जब्हन के, ओर 
किसी के भी काव्य-श्रत्थ हमारे देखने में नहीं आये | इसी लिए 
ग्रन्थ में हमने यह समय हिन्दी का पूर्वारम्भिक काल माना है। इसी' | 
प्रकार ज्यों ज्यों उन्नति होती गई, त्यों त्यों हिन्दी का भी परिवतेन 
हे।ता गया। श्रन्थ मे काल-विसाग इस प्रकार किया गया है ३--- 


नाम समय कितनी कविता सिलती हैं । 
( किस सवत्‌ से किस तक ) 
पूवोरस्मिक काल ७०० १३४४३. बहुत कम 


उत्तरारस्मिक काछ १३४४४ १४४७ थोड़ी 

श्ः 
पूवेमाध्यमिक काछ १४४५ १५६० . कुछ अधिक 
प्रोढ़् माध्यमिक काछ १०८६१ १५६८० अच्छी मात्रा में 
पूवालंकत कार १६८१ १७९० बहुत अच्छी मात्रा में 
उन्तरालंकृत काल १७९१ १८८९ वचधमान मात्रा में 
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नास समय झ्ितनी कविता मिलती है । 
( किस सबत्‌ से किस तक ) 
अज्ञात काल ाभ:7 ““+- साधारण 
परिवततेनकाल १८०९० १९२५  पभ्रचुतता से 
चत्तेमान काल १९२६ अब तक बहुत अधिक 


अज्ञात कार के कविगण प्रायः उत्तरारंकृत एवं परिवतन- 
काल के समभ पड़ते हैं । 

अन्थ मे इस काल-विसाग के डठाने के पूर्व सात अध्यायों में 
हिन्दी का संक्षिप्त इतिहास लिखा गया है। इस भाग का नाम 
संक्षिप्त प्रकरण है | इसके पीछे पूवारम्मिक, उत्तरारम्धिक ग्रौर पूवे 
माध्यमिक काले के मिला कर आदि प्रकरण बनाया गया है। 
इसमे इन्हीं तीनों काले के नामें पर तीन अध्याय है । तीन काल 
एकददी में रखने पर भी कवियें की कमी से यह प्रकरण छोटा है। 
इसके पीछे छआओं काले में प्रत्येक के नाम पर एक एक प्रकरण है | 
प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण में सात अध्याय हैं, जिन मे सर तुलसी- 
काल का वरणन हुआ है| पूवो्कृत प्रकरण में सात अध्यायों द्वारा 
भूषण देव कार का कथन है ओर उत्तरालकृत प्रकरण में छ 
अध्यायां में दास पद्माकर-काल चर्शित है। इन दोनों प्रकरणों के 
नाम अलंकार लिये हुए इस कारण से रकखे गये हैं कि इस सप्य 
के कवियों ने सालंकार भाषा लिखने का अधिक प्रयत्न किया । 
अज्ञात-प्रकरण इतिहास-पन्थों मे होता ही नहों और हमारे यहाँ भी 
न होना चाहिए था, परन्तु हिन्दी में चरित्र-चर्णन की कमी से 
बहुतेरे लेखकों का पता नहीं छगता । यदि केवल इतिहास-पन्य 
लिखते हाते, ते। हम इस प्रकरण के न लिखते, परन्तु हमारा 
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विचार यथासाध्य कुछ प्राचीन कवियें के बाम लिखने का है, इसी 
लिए अज्ञात-समय वाले रचयिताओं का थी कथन कर दिया गया। 
आशा है कि अन्य के द्वितीय संस्करण के समय तक लेोगें की 
कऊपा से यह प्रकरण आह्वार मे बहुत संकुचित हे! जावेगा । परिवतेन- 
प्रकरण से तीन अध्यायें द्वारा उस समय का हाल कहा गया है, जब 
कि यारोपीय संघट्ट से उत्पन्न नवीन विचार हिन्दी में ध्वान पाने 
का प्रयत्न कर रहे थे। वर्तमान प्रकरण में पाँच अध्याय हैं। उपयेक्त 
नूतन विचारें का इस समय अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। 


इस अच्थ में अद्ेक अच्यायें के आकार बहुत बड़े द्वोगये हैं । 
इसका मुख्य कारण हिन्दी में कवि-बाहुद्य है। हमने बड़े अध्यायें 
में प्रायः बीस वर्ष से अधिक समय नहों दिया है, परन्तु फिर भी 
उनके आकारें की बुद्धि किसी अध्याय के उचित फैलाव से बहुत 
आगे निकल गई। बहुत स्थानों पर बीस व से थी कम समय का 
कथन एक अध्याय में करना हमें उचित नहों जान पड़ा। आशा 
है कि भ्रन्ध-विस्तार के विचार से सहृदय पाठक गण हमारे अध्याय- 
वित्तार के देष के ध्वम्ता करे गे । 


विविध समयों की दशा । 
हिन्दी-साहित्य के उत्पन्न करने का यश बह्मसद्ट कवियों के 
प्राप्त है। सब से प्रथम इन्हों सहाशयें ने ज्ण्यशवणान से हमारे 
साहित्य की अंगपुष्टि की, वरन्‌ उसे जन्म ही दिया, क्योंकि प्राथमिक 
कवियों में केवछ पुष्य; कवि की जाति में सन्देह है, किन्तु उसका 


रचित अलंकार-प्रन्थ सबसे प्रथम होने पर भी सन्दिग्ध है ओर 
२्‌ 
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उसके अत्तित्व का ही पूर्ण विश्वास नहीं है।ता | इन कवियों ने राज- *. 


घणनें के साथ वीर और श्८ गार रसों की प्रधानता रक्खी । कथायें ते 
इन्होंने कहाँ, परन्तु शान्ति ओर स्फुट विषयें की उन्नति न हुई, 
पर्वा गद्य और नाटक का अभाव रहा, उत्तर प्रारम्सिक काल में 
वीर, शक्गर, शान्ति ग्रार कथा-विभागों की प्रायः समानता रही, 
तथा इन सब का कुछ बल रहा, परन्तु रीति-अन्थों ग्रेर नाटक 
का अभाव, एव' स्फुट विषयों तथा वाद्य का शेथिल्य रहा | इस 
समय से प्राह्मणां ने भी महात्मा गेारखनाथ की देखादेखी हिन्दी 
के अपनाया । पूर्वे काल में प्राकृत मिश्रित भाषा का चलन रहा, 
परन्तु उत्तर में कोई भी साथा स्थिर न हुई ओर विविध कवियों ने 
. यथारुचि ब्रज्ञ, अवधी, राजपुतानी, खड़ी, पूर्वी आदि सभी 
भाषाओं में रचना की | पूर्व माध्यमिक काल में वीर और * गार- 
काव्य शिथिल हा गये, परन्तु नाटक ने कुछ बरू पकड़ा। शेष 
विभाग प्रायः जैसे के तेसे रहे, किन्तु भाषाओं में त्रज, अवधी, 
पूर्वो ग्रेर पंजाबी की प्रधानता हुई। प्रौढ़ माध्यमिक काल में 
श्गार, शान्ति और कथा-विभागों ने अच्छी उन्नति की और स्फुट 
विषयें एव गय्य ने भी कुछ बल पाया । भाषाओं में सब को दुबा 
कर व्जञभाषा प्रधान हुईं ओर अवधी का भी कुछ मात्र रहा। 
पूर्वीलंक्त काल में वीर एवं रीति-वर्णनों ने ज़ोर पकड़ा ओर 
>'गार की विशेष वृद्धि से शान्ति-रस दब गया। बज भाषा का 
ग्रेर भो बल बढ़ा ग्रेर अवधी दबने रूगी | उत्तरालकृत काल मे 
ऋअगार तथा रीति-वर्णगीन की विशेष बलू-ब्द्धि हुई ओर कथा एव 
गय का भी चमत्कार देख पड़ा, परन्तु वीर-काव्य मन्द्‌ पड़ गया। 


 । 


| 
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बजभाषा का महत्त्व पूर्ववत्‌ रहा, किन्तु अवधी ने कुछ वृद्धि पाई 
ग्रेर खड़ी बेकी की भी कुछ महिमा हुई। परिवत्त न-काल में 
कथा ओर रीति-विषय कुछ कम पड़ गये और गद्य का बल बढ़ा । 
अवधी भाषा छुप्तप्राय हो! गई और खड़ी बेली घजभाषा की कुछ 
समानता सी करने रूगी, यद्यपि प्राधान्य उसी का रहा। श्र गार 
रस इस काल से ही कुछ घट चला था और बत्त मान काल में वह 
बहुत न्यूत है| गया; यद्यपि अब भी उसका कुछ बल शेष है। अब 
कथा ओर स्फुट विषये का विशेष ज़ोर है ग्रेर गद्य ने बहुत अच्छी 
उन्नति कर के पद्य का दबा दिया है। परिवत्तेनकाल में वीर-रस 
का प्रायः असाव हा गया था और अब भी वह शिथिल है। शान्ति 
और नाटक बलवान हैं और रीति का उचित शेथि्य है। अब खड़ी 
बाली प्रधान भाषा है, और बज भाषा का केचल पद्य में व्यवहार 
हाता है; से सी खब कबवियें द्वारा नहीं । 


संवत्‌ का प्रयोग । 


इस ग्रन्थ मे ईंसवी सन्‌ न लिख कर हमने विक्रमीय संवत्‌ 
लिखा है । इस विषय पर बहुत विचार करके हमने संचत्‌ ही का 
लिखना उचित झसमभा । हमारे यहाँ प्राचीन कार से अब 
तक संचत्‌ का ही प्रयोग देता चला आया है, से कोई कारण 
नहों है के हम अपने साहित्य-इतिहास में भी बाहरी सन्‌ का 
व्यवद्दार करे! । यह अ्रन्थ हिन्दी जानने चालेां के लाभाथे 
लिखा गया है । उनमें से अधिकांश अजैँगरेजी सन एवं महीनों 
का हाल ही नहों जानते, से सनों के प्रयाग से उनके लास 


कक 
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न होता । जो अंगरेजीदाँ हिन्दी-रखिक हैं, वे संचत्‌ से ५७ 
घटा कर सुगमता से सन्‌ जान सकते हैं | कहा जा सकता है कि 
सनें से ही' इतिहास जानने के कारण अकबर, ओरंगज़ेब, एलीजु- 
बेथ आदि राज़ा-शानियों के समयें पर ध्यान रख कर तत्सामयिकत 
हिन्दी-इतिहास की घटनाओं पर विचार करने में अड़चन पड़ेगी । 
यह बात अवश्य यथाथे है, परन्तु थाड़ा सा कष्ट उठा कर विद्वान 
लेग इस अड़चन के सुगमता से दूर कर सके गे । उधर जँगरोज़ो 
न जानने वाले आमवासियों के! सने| के समझने मे जे। कष्ट 
पड़ेगा, वह बहुत दच्याओं में अनिवाय्य हा जावेगा। देशी रिया- 
सतें मे अब तक इन्हीं एवं अन्य विचारों से संचत्‌ का प्रयोग 
होता है, यहाँ तक कि टाड साइब ने अपने राजस्थान में भी बहु- 
तायत से संचत्‌ लिखे हैं । शिवसिंहसराज में थी संचतें में ही 
समय लिखा गया है ग्रार सभी कवि जन बराबर इसी का प्रयेग 
करते चले आये हैं| किसी ने हिजरी, ईसवी आदि सनें का व्यव- 
हार नहों किया । ऐसी दशा में इतिहास-सअ्रन्थ में संबतों का 
चलन स्थिर रख कर हमने फाई अपूर्वे बात नहीं की, वरन्‌ खिर 
प्रायोन प्रथा का अनुसरण सात्र किया है । 


उपाधि | 


हमारे यहाँ थाड़े दिनों से समस्यापूर्तिकारिणी एवं अन्य प्रकार 
की हिन्दी-सम्बन्धी सभाये, समाज आदि स्थापित हुए हैं| इनसे 
हिन्दी-प्रचार में कुछ छाभ अवश्य हुआ, परन्तु अन्लपयेगी विषयों 
वाली रचनाओं की वृद्धि हुई | इनमें से कुछ ने एक यह भो चाल 


भूमिका | श्श्‌ः 


निकाडी कि प्राचीन प्रथा के अनेक साधारण बत्तेमान कवियों के 
'काव्य-धराधर, बसुधासूषण, चजुन्धरा, रल आदि भारी भारी 
उपाधियाँ दी. । हमारी सम्रक में यह छोटे सह बड़ी बाते हैं। 
यदि बिलकुल साधारण कविगण वसुधामूषण कहलाने लगें ते 
बड़े बड़े महाज्ुभाव एवं महात्मा गण किन उपाधियों से विभूषित 
किये ज्ञावंगे ? यदि बड़े बड़े हिन्दी-रसिक किसी एक या दे। परम 
याग्य महाशयें के कोई उचित उपाधि दे, जैसी कि बाबू हरिव्चन्द्र 
के दी गई ते शेष छेग उसे सहषे स्वीकार करें, परन्तु जब दर- 
जने साधारण भन्त॒ुष्यों के बड़ी बड़ी अज्ुचित उपाधियाँ साधारण 
मनुष्यों द्वारा मिलने लगें, तब सभ्य समाज में वे कैसे भ्राह्मय मानो 
जा सकती हैं। इन्हीं कारणां से हमने उन उपाधियां के न मान 
कर अन्थ मे उनका समावेश नहीं किया है। हमे आशा हे कि 
उपाधिधारी महाशय हमे क्षमा करे गे। 


नाम-लेखन-दोली | 

पुराने कवियों के नामें के पूचः पण्डित, बांबू, मिस्टर आदि 
'लिखने की रीति नहों है। इस भन्थ में पुराने छोगें से बढ़ते हुए 
धीरे धोरे हम वत्तमान लेखकों तक पहुँच गये हैं, परन्तु भेद न 
डालने के विचार से हमने चत्तेमान छेखकों के नामें के प्रथम भी 
पण्डित, बाबू आदि नहों लिखा। आशा है कि लेखक गण हमें 
क्षमा करेंगे। 

वत्तेमान लेखकों का कथन । 


बहुत छोगों का विचार है कि इतिहास-अ्रन्थ में वत्तेमान 


१4 
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लेखकों का वर्णन न होना चाहिए । अँगरेजी-साहित्य-इतिहास 
कार वत्तेमान लेखकों का हाल नहीं लिखते हैं । शायद इसीसं 
इमारे यहाँ सी बहुत लोगों का यह मत है | हम बहुत विचारा 
नन्‍्तर वत्तेमान लेखकों का कथन भी आवश्यक सममते हैं। 
घत्तमान काल भी इतिहास भें सम्मिलित है, इसमें ते! कोई सम्देह 
नहा हे! सकता | साधारण इतिहास-पन्थों में बत्त मान समय का 
भी कथन सदेव होता है | ऐसी दशा में साहित्य-इतिहास से उसे 
निकाल डालने के लिए पुष्ट कारणों का हाना आवश्यक है। यह 
कहा जा सकता है कि वत्तेमान लेखकों पर निर्भयतापूर्वक 
सम्मति प्रकट करने से द्रोह का भय है, ओर किसी चत्तमान 
लेखक के विषय में यह निश्चय नहीं हैा। सकता कि वह मरण 
पय्यन्त कैसा लेखक ठहरेगा ? द्वोह चाढी आपत्ति कुछ भारी नहीं 
है, क्योंकि यदि उसे मानिए ते। चत्त मान लेखकों की रचनाओं 
पर समालेाचनाओ का लिखना भो छोड़ना पड़ेगा। कहा जा 
सकता है कि दे। एक ठेखको' पर सप्ताछोचना लिखनी ग्रोर बात 
है, तथा सभी चच मान केखको' के गुण-देषषो' के दिखाने से कुछ 
हानि हे! सकती है। यह बात कुछ कुछ यथाथे है, परन्तु इसके 
लिए उनका कथन ही छोड़ देना आवश्यक नहों। हमने वतेमान 
झेखको' के भ्न्‍्थों' का चीन कर दिया और उनके खहद्दारे वत्तमान 
साहित्येन्नति का कथन किया परन्तु प्रत्येक छेखक के गुण-दोषों 
पर विश्येष ध्यान नहीं दिया | शुण-देषे' के चर्शन भें हमने वत्त - 
मान काल की झेखन-शैठी पर अपने विचार प्रकट कर दिये हैं। 
इसी कारण से हमने वर्चमान छेखकोा' में श्रेणि-विभाग नहों 
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किया | श्रेणियें। का चणन आगे आवेगा | दुसरी आपत्ति में हमें 
कुछ भी बर नहों समझ पड़ता है। हम इस समय भ्रत्थ लिख 
रहे हैं, से! हमारे कथन इसी समय तक की उन्नति के प्रदर्शक हे। 
सकते हैं। जे! छेखक इस समय जैसा है, उसका चेसा ही चणेन 
हे। सकता है । सदिष्य मे ज़ब वह जैसी उन्नति करेगा, तब भविष्य 
के इतिहासकार डसका चेखा कथन करेंगे। अंगरेजी इतिहास- 
कारें की प्रणरकी हमारे यहां इस मामके भे मानी नहों ज्ञा 
सकती । विछायत मे समाकेाचक-पत्रों का बड़ा बल एवं शुण- 
आहकता की बड़ी धूम है। वहाँ प्रत्येक्ष अन्थ की अनेकानेक 
सप्ताछेचनाये' उसके छपते ही प्रकाशित होने रूगती है और उन 
समाकेाचनाओं की भी अनेक समाछेाचनायें निकल जाती हैं । अत्त+ 
श्रन्ध का वास्तविक्कत स्वरूप साधारण पाठकें तक के बहुत जल्द 
ज्ञात है। ज्ञाता है। अच्छे शअ्न्थकारों के अनेक जीवन-चरिजत्र शो 
पत्र-पत्रिकाओं से निकलऊ जाते हैं। वहां सदश॒णां की इतनी भारी 
पूजा दाती चछी आई है कि फिसी शुणी सल्तुष्य के जीचल-चरिज्र 
प्च यश का छुप है| जाना वहाँ बहुत करके असम्भव है। उनका 
कवि जासर संवत्‌ १३६९७ में उत्पन्न हुआ था और ६० वर्ष की 
अवस्था मे उसका शरीरान्त हुआ | ऐसे प्राचीन कवि के विषय मे 
सी पूरा हार ज्ञात है, यहाँ तक कि उसके बाप-दादां तक का 
निश्चित वर्णन लिखा है। इधर हमारे यहाँ सुरदास, फ्रेशवदस, 
बिहारीलारू, सेनापति, छाल प्रद्धति महाकवियों के जन्म-मरण 


. आदि के विषय से सी केवल अज्ुमानें का सहारा लेना पड़ता है । 


हमारे यहाँ छेगे ने कवियों के प्रन्थ श्थिर रखने और उनसे आनन्द 


रे० मिश्रजन्धुविनाद । 


उठाने का कुछ प्रयत्न किया भी, परन्तु उनके हालात जानने में चाव 
नहीं दिखाया। यहाँ जीवन-चरिष्र लिखने की परिपाटी खिर नहीं 
हुई ओर यह निम्चय नहों द्वता है कि यदि किसो लेखक का नाम 
छोड़ दिया जावे, ते वह अन्य प्रकार से स्थिर रहेगा। शायद इन्हों 
कारणों से सरोजकार ने भी वत्त मान कवियां का हाल लिखना 
उचित सममा हा | यदि वह अपने समय चयाले कवियों के नाम न 
लिखते, ता आज हम के उनमे से आधे महाद्ाययों के नाम कदा- 
चित्‌ ज्ञात न है। सकते । फिर पिछले २५ घर्षो”' के भीतर हिन्दी में 
प्रायः सभी विपयें में बड़ी सन्‍्तोपजनक उन्नति हुई है। आजकल 
के गय-लेखकें ने सेकड़ें परमेापयेगी श्रन्थ हिन्दी में लिख कर 
उसके पभायः सभी विभागों के पुए्ठ किया है । इन लेखकें में अधि- 
कांश अभी जऔआवबित हैं, से इसी कारण इस उन्नति के कथन 
के! छोड रखना इतिहास-प्रन्थ एवं हिन्दी-उन्नति के वर्णन के 
अपूर्या छोड़ देता है । इन कारणों से हमने वत्त मान लेखकों का 
चिचरुण खाहित्य-अन्थ के लिए आवश्यक सपम्तफा | खेद केवल 
'इतना है कि इस वन का हम ने यथाचित बिध्ष्तार नहों किया, 
क्योंकि पेसा करने से श्रन्थ में अत्य समयें के आकार-प्रकार 
देखते हुए चत्त मान समय का आपेक्षिक आकार बहुत बढ़ जाता । 
हमारा बिचार है कि “हरिश्वन्द्र के पीछे हिन्दी” या किसी ऐसे ही 
अन्य नाम की एक बड़ी पुस्तक बननी चाहिए जिसमें अँगरेजी- 
लेखन पवे॑ समाछेचना-शैकी पर बत्त मान लेखकों की रचनाओं 


का सांगापांग कथन दी । 


भूमिका । रण 
ग्रन्याकार एवं शेयिल्य । 


हमारे इस अ्रन्थ का भी आकार देखने मे कुछ बड़ा समम्भ 

पड़ता है, परन्तु वाघ्तव से यह उचित से बहुत छोटा है । इसमें 
प्रत्येक कवि का कथन छोटा है और समाठेाचनाये' थी छोटी और 
सन्तापदायिती नहों हैं । जब प्रत्येक कवि के ग्रन्‍्धें का पूरा अध्ययन 
और उन पर सनन करने के पीछे अच्छे विद्वानों दारा समालेच- 
नाये लिखी जावेंगी, तभी वह सांगापांग दुरुस्त बनेंगी, नही ते 
साधारण शुण-देफें ही का कथन उनमे मिलेगा। परन्तु यह काम 
बहुत बड़ा है श्रार दे! चार ननुष्यों द्वार समाप्त नहों किया ज्ञा | 
सकता । यदि वतेमान लेखकों मे से कतिपय विद्धान्‌ पुछण दस 
दख पाँच पाँच कवियें के केकर उनके अन्धें का पूरा अध्ययन 
करके उन पर समालेचनाये' प्रकाशित करे, ता अच्छे खमालेच- 
ना-सम्बन्धी लेख विकल सकते हैं ओर उनके आधार पर बढ़िया 
इतिहास-अत्थ बस सकते हैं | यदि उच्चत भाषाओं के साहित्य इति- 
हास वाले अन्य देखे जादें, ते! प्रकट होगा कि उनके केखक साधा- 
रण कवियें के बिपय से थी दे! जाए विशेषण ऐसे चुप्त कर देते 
हैं, के उन्हों रचयिताओं के विषय मे लिखे जा सकते है; औरें के 
नहों । हमारे यहाँ असी कुछ दिन तक ऐसे उन्नत इतिहास-प्रन्‍्थों 
का जनना ऋठिन है। एक ते चहाँ के सारी गद्य-लेखक्लें की बरा- 
बरी हम लेग नहों कर सकते ओर दूसरे उनके ससलाका बहुत 
अच्छा मिलता है। वहाँ हजारों बढ़िया रमालेचना के छेख चर्चा- 
मान है ओए प्रत्येक कवि के शुण-देपें का पूरा विचरण डस झथि- 
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झत पक पृष्ठ भी पढ़े बिना ज्ञात है! सकता है। पेसी दक्षा में 
अच्छा सादिल-इतिहास-लेखक थोड़े परिध्रम से थी उत्कए् पच्य 
लिख सकता है। हमारे यहाँ यह देप है कि माने कपड़ा बनाने 
फे लिए उसी व्यक्ति का खेत जातने, वाने, सोचने, ताकने, काटे, 
रुई निकालने, ओटने, कातने, अच्छा खूत बनाते और कपड़ा तुनसे 
के काम करते पड़ते हैं| ऐसी दृशा में परम चतुर मदुप्य का भी 
काम उच्चत देशों के कार्यो' की अपेक्षा हलका अँचना स्वाभा- 
विक है। फिर हिन्दी के दुर्भाग्य से इस पन्य के लिखने का काम हम 
लोगों के मत्ये पड़ा, जे सापा-सावस्थी मम्मी से बिल्कुल अन- 
'मिश्ञ हैं | इस कारण यह तन्य पेसा शिथिल वना है कि कुछ कहते 
नहीं बनता। परन्तु घड़ी की श्ाज्ञा शिरोधायंय मान कर हमने 
इसमें हाथ ऊरूगाया। इसकी सामग्री एक करने में एम पकत 
मर भारी कठिनाई पड़ी, चह यह है कि बड़े घड़े कवियों के 
से बपन्य अम्ृनद्वित होने के कारण उनका प्राप्त करना दुष्तर 
है| गया और सेकड़ीं भ्न्थ न मिल सके | बहुत से बअन्ध मिले 
थो दे! ऐसी जल्दी में कि उनका भली भांति अध्ययन करना 
'केठिच हागया | थेड़े समय में हज़ारों ग्रन्थ पढ़ने के कारण हर 
समय चित्त पूरे वाज़ेपत के साथ उनमे प्रविष्ट नहीं हे। सका। 
हमसे यथासाध्य सभी प्राप्त भ्स्धां या उनके घुस्य भागों फंग पढ़ 
कर ही कवियों के दिपय में लेख लिखे ६ और लेखें वी यधात्र शए 
देपब्रदशेक देने का पूरा प्रथल्ल किया है । यदि विनेाद यंग समा 
लेचनाओं से हिन्दी-पटित समाज में कुछ भी समालायनाम 

ये पर 


आयसुत हुआ, ते हम अपने के घत्य सममेंगे । किसी थिप 


लू 
ज_+बक की 
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* प्रथम प्रयल में बड़े बड़े पंडितों की भी रचनाओं मे चुटियों का 
रह जाना स्वासाविक है, फिर जब बिद्कुलः साधारण लेखक 
साहित्य-इतिहास से गश्तीर विषय पर प्रन्थ-रचना का साहस 
करें तब उसमें कितने देष आ जावेंगे, इसका विद्वज्ञन स्वयं 
विचार कर सकते हैं | इस कारण हम विनाद की भूलें की बाबत 
अभी से क्षमा मांगे लेते है । 


शेणि-विभाग। 


हमने इस पअन्थ में एक अपूर्व मत पर चलने का साहस किया 
हे। आशा है कि कविगण हमारी इस घ्ष्ठता का भी क्षमा करंगे। 
हमने काव्योत्क्ष-प्रदर्शनाथ कुछ श्रेणियाँ खिर कर दी हैं ओर कुछ 
श्रेणियां का एक एक श्रेणि-नायक बना दिया है। विशेषतया कथा- 
प्रसंग से सस्बन्ध न रखने वाले कवियेां का सेनापति, दास, 
पद्माकर, ताष, साधारण और हीन नामक छः+ श्रेणियाँ हैं | इन में 
काव्योत्कषे की मात्रा इसो कथित क्रमाजुसार है। कथा प्रासंगिक 
कवियें की छाल, छत्च ओर मधचुसखूदनदास नामक तीन श्रेणियाँ 
हैं। लाल की श्रेणी सेनापति चाढी श्रेणी से समानता करती है, 
छत्न की तेोष वाली से, तथा मचुखुदनदास की साधारण श्र णी 
से | छाल की श्र णी मे प्रायः कोई भी कवि नहीं पहुँचा । इसी 
कारण हमने छाल के! भी सेनापति की श्र णी में लिख दिया । जे 
कथा प्रासंगिक कवि गण छत्र एवं मधचुसूदन श्रेणी से भ्र घर समभ 
पड़े, उन के अन्य श्रेणियों में सी स्थान मिला है। कुछ कवि गए 
ऐसे निकले कि उनकी रचना परम चामत्कारिक, परन्तु आकार में 
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चहुत ही छोटी है। उनके किसी भ्रेणी में न रख कर हमने भ्रेणि- 
हीन कवियों में रक्खा है। कुछ कवि गण हैं ते! बड़े बड़े महात्मा 
या महाराज, परन्तु उनकी रचनायें वैसी अच्छी नहों हैं ।इसो 
कारण हलकी अर णियां मे न रख कर हमने उन्हें किलो श्रेणी में 
'नहों रक्खा | कई कारणों से कुछ अन्य महाशयों के भी किसी 
श्रणी मे रखना हमे उचित नहों जान पड़ा । विनोद में कथित 
सेकड़ों कवियें| की रचनायें देखने का हमें साभाग्य नहों हुआ | 
ऐसे लेागें का भी हम किसी भी अ्रणी भें नहीं रख सके। प्रत्येक 
नायकाधीन श्रेणे का काव्यात्कथ अरणि-नायक-सम्बन्धी समा- 
लेाचना से प्रकट है सकता है | साधारण भ्रे णी वाले कविगण तेष 
श्रेणी के दोचे हैँ और हीन श्रेणी वाछे की श्चनायें सदोष हें, 
यद्यपि यह नहां कहा जा सकता कि उनमें शुण नहों हें । 


आपेक्षक काव्योत्कष 

साधारण श्रणी वाले कवियों की रचनायें यद्यपि हमारी भाषा 
के साधारण समझी गई हैं, परन्तु अन्य “भाषाओं के काव्योत्कष 
-की अपेक्षा बह भी सराहनीय हैं । भारत में भ्री स्वामी शंकराचार्य 
“कै पीछे प्रायः सभी बातें मे अवनति हुईं, परन्तु साहित्य इस 
'नियम से छूट रहा है । यहाँ परमेज्नत देशों की अपेक्षा बुद्धिगौरव 
में न्‍्यूनता नहों है औ्रैर हमारी प्रचंड अवनति के कारणों में विचार- 
झुन्यता एक नहीं है। भारत में गौतम बुद्ध के समय से दया की 
आविर्भाव बहुत अधिक रहा है। धर्म्मेन्नति भी यहाँ अन्य देशों 
की अपेक्षा ,खूब हुईं। इन देने ने मिल्क कर हमारे यहाँ विज्ञान- 
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वृद्धि में जीव-दया एवं संसार की असारता वाले विचारों का बहुत 
बड़ा प्राबल्य कर दिया । यहाँ द्या-बाहुल्‍य से पर-ढुःख-हानोच्छा' 
ऐसो बलवती हो! गई कि करुणाकर के यह सोचने का समय न 
रहा कि अजुकम्पापात्र के दुःखें! का जन्म उसी के दोषों से हुआ 
है या अन्य कारणां से। इसका फल यह हुआ कि छाखें हृएट पुष्ट 
महुष्य यहाँ काम करना नहीं चाहते और पीढ़ियां दक दुसरों की 
दया पर ही छकते रहते है। इसी प्रकार पंडे, पुरोहित, शुरू- 
सन्तान, बहुत से ब्राह्मण, इत्यादि इत्यादि छाखों मनुष्य बिना केई 
उपकारी काम किये ही साधारण काम-काजियों से श्र छतर दशाओं 
में रहते है। जीवन-हाड़ का हमारे यहाँ पू्े काल में प्राबल्य नहीं 
हुआ, परन्तु सासारिक उन्नति के लिए जीवन-होड़-सस्बन्धी प्रब- 
लता परमावश्यक है। बिना इसके केाई व्यक्ति परिश्रम करना न 
चाहेगा और परिश्षमी जनें की न्‍्यूनता से देश की सभी प्रकार से 
अवनति हागी । हमारे यहाँ धम्मे, कस्मे, रस रवाजों आदि की 
परिपाठी, दया एवं संसार की अनित्यता के भावों से ऐसी कुछ 
बिगड़ गई है कि जिस रीति के! देखिए उसीले अकम्ण्यता की वृद्धि 
होती है । दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ ईपष्यी का बल भारी रहा 

है | इस ने एवं जीवन-होड़-निबेलता ने ऐक्य का बड़ी 

ही मन्द दशा में पहुंचाया | इन कारणां से समाज-बल 

कई अन्य बातें में चूणे हे! गया श्र देश की अधिकाधिक अवनति 

हेाती गई, परन्तु यह अवनति उत्तम भावों के उचित से अधिक 

प्रभाव बढ़ जाने से हुईं थी, से अवनति के साथ देश में नोचता 
नहों आई ओर छुद्धि का हास विद्वान मनुष्यों में नहीं हुआ. 
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फेवल जिन बाते में अनुचित सिद्धान्त भान छिये गये थे, उन्हों 
में देशीय बुद्धिविभच दबा रहा | इन कारणों से हमारे यहाँ, 
उपकारी विषयों की वृद्धि ते साहित्य में नहीं हुई परन्तु जिन 
जिन विषयें पर रचना की गई, उनमे काव्योत्कष कमाल को 
पहुँचा दिया गया! सुतरां अनुपयेगी विषयों पर भरी काव्य 
करने वाले साधारण भमहाज्ुभावां तक की रचनाओं में वह 
काव्योत्कष देख पड़ता है जे चित्त प्रसन्न कर देता है। इसलिए 
यहाँ के साधारण कवि जन भी अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट कवियों 
तक का सामना कर सकते हैं । यहाँ लेकोापकारी विपये की 
ओर छोगें का ध्यान कम रहा और कार्य प्रचुरता के भार से भी 
वे दबे नहों रहे हैं । इस कारण साहित्य की ओर छेगे का 
विशेष ध्यान रहा है, से गणना पवच॑ साहित्य-प्रोढ़ता में हमारे 
कवि ज्ञन अन्य भाषाओं वाले अपने शभ्राताओं से बहुत बढ़े चढ़े हैं । 
हिन्दी में इतने महाराजाओं, राजाओं, महषियों, महन्तें एवं अन्य महा- 
थुरुषों ने रचनायें की हैं कि अन्य भाषाओं में उसका छेश साञ 
नहों देख पड़ता । विनोद में लिखे हुए ग्रन्थो की नामावली 
पव॑ उनके आकार पर विचार करने से प्रकट होगा कि 
हिन्दी में काव्यग्रन्थ अन्य भाषाओं के साहित्य-अन्थों से बहुत 
अधिक हैं । यद्‌ किसो समय हिन्दी एम ए तक भी 
पढ़ाई जावे ते कुछ कछासें के लिए दस बीस वर्षो तक के 
विनोद में किखी हुई पुरुतकों में से नये नये पाठ्य-त्रन्थ सुगमता 
से चुने जा सकते हैं । फिर भी प्राचीन समय में रेल, तार, डाक, 
प्रेस तथा पुस्तकालयां के अभाव से सेकड़ें भन्थ छुप्त एवं नष्ट 
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हा गये । इन्हीं अभावों के कारण कविजन ग्रोरें द्वारा 
रचित ग्रन्थों का हाल पूणेतया नहीं जान पाते थे, से एक ही 
विषय पर सेकड़ों, हजारों प्रत्थ बनते चले गये । प्रेस के अभाव ने 
हमारी विद्दन्मंडडी एवं भाषा के ऐसी प्रचंड हानि पहुं चाईं 
कि जिसका अत्युक्तिपूणा कथन होना कठिन है। साहित्य-गरिमा 
पर स्वतन्च्रतापूवेक उचित विचार करने से प्रकट होगा कि 
छाभदायिनो पुस्तके' ते हमारे यहाँ कम हैं, परन्तु उक्तियुक्ति- 
'यूणी अछाकिक आनस्दायक अन्‍्थ भरे पड़े हैं । यहाँ साहित्य- 
गास्तीयेय खूब है, परन्तु अँगरेज़ी की भांति विषयों में फैलाच 
नहों है | हमारे यहाँ अवनति भें रहते रहते ओर सभी बातें में 
हीनता देखते देखते ठेागां में आत्मनिभेरता इतनी कम रह गई 
है कि चह अपनी किसी चस्तु का पाश्चात्य पदार्थों" के सम्मुख 
प्रशंसनोय नहीं सममते हैं। इस कारण से साहित्य-गरिमा की 
अलेाकिक छटा रखते हुए भी हिन्दी-काव्य उन्हें पाश्चात्य कवियों 
की रचनाओं के सामने तुच्छ जँचता है । हमने हिन्दी-नवरत्न में 
नव सर्वेश्र छ हिन्दी-कवचियों पर समालाचनाये लिखो थी" 
उनमे यत्र तत्न उन कवियों की प्रशंसा करते हुए हमने अन्य 
भाषाओं की आपेक्षक हीनता का कुछ कथन किया था। इस पर 
पक सहृदय समालेचक महाद्यय ने प्रसिछ मासिक पत्र माडने- 
रिव्यू में हमारे अन्य की उचित से सी अधिक प्रशंसा करते हुए 
इतना अवश्य कह दिया कि गन्थ में ठौर ठौर उमंगजनित अत्यु 
क्तियों के भो प्रयोग हुए हैं। हम ने उमंगवश काई कथन नहों 
किया, क्योंकि समालेचना लिखने में शब्द ताल ताल कर रकखे 


|| 
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जाते हैं। ऐसे छेखें में उमंग के लिए ध्थान नहों है, परच्तु फिर 
भी पक सहृदय समाछेचक के उनमें अत्युक्ति देख पड़ी | जिस 
के! उसने सहृदयता दिखलाते हुए अशुद्ध कथन न कह कर, 
उमंगजनित .अत्यक्ति कह कर टाल दिया। ऐसे विचारों के 
उठने का कारण यही दे कि बहुत छागें ने सभी पाइचात्य पदा र्थोँ 
के। अपनी वस्तुओं से श्र छ्ठर समक रकखा है। अतः वे छोाग 
सेचते हैं कि साहित्य दी इस नियम से केसे छूट सकता है? 
हम छे|ग बालवयस से ही शेक्लपियर आदि की महिमा सुनते लगते 
हैं। उनकी रचनायें भी सराहनीय है शेर बहुत काल से प्रशंसा 
सुनते सुनते हम छोग उन्हें अधिकतर ग्छाध्य मानने ढगे हैं। 
धारेप में ऐसी गुण्ग्राहकता की बान पड़ी हुई है कि लोग थोड़े 
भो शुण की बहुत बड़ी भरशंसा करते हैं। विद्वद्वर शा महाशय ने 
ऊँगरेजी-साहित्य का एक अच्छा इतिहास लिखा है, जे। धमारे 
यहाँ प्रायः एम. ए के केस, में रहता है। उसमें उन्होंने से सवा 
से बार यह कहा हे कि अमुक कवि का अमुक गुण संसार- 
साहित्य में सर्वश्ष 8 है। इधर हमारे यहाँ छेग अच्छे पदार्थों की 
भी मुक्त कंठ से प्रशंसा नहीं करते । इसका कार चाहे रै्प्यो 
है। या आत्मगारव का हास, या झुडे ग्रैःर, परन्तु हम छेगें में 
यह बात कुछ कुछ पाई अवश्य जाती है। इन कारणों से दमारे 
यहाँ के विज्ञन भी हिन्दी-खाहित्य का शैरव सुन कर कुछ चोक 
अवश्य पड़ते हैं । एक आलेाचक महाश नवरलत्ल में प्रशंसा 
देख कर कहने लगे कि हस लोगों की समभ में ता यह थी उत्तम, 
वह भी उत्तम और सभी उचम है । ऐसी बातें का लिखना उनकी 
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राय में किसी विद्वान के शोभा नहीं देता। यदि हम यह भी 
अधम, वह सी अधम श्रेर सभी अधम कहते, ते शायद्‌ समा- 
लेचक महाशय प्रसन्न होते । परन्तु किसी वस्तु के! निन्‍्य ठह- 
राने में उस पर कुछ विचार कर लेना चाहिए। विद्वान के यह 
कभी शेभा नहों देता कि बिना विचार किये दूसरे के विचारों के 
अपने मत के स्वरूप में लिख देवे । यदि हिन्दी के किसी अच्छे प्रन्थ 
से उससे अधिक प्रस्तद्ध भी काई अंगरेज्ञी या फ़ारसी का शप्रन्थ 
मिलाया जावे और यह जोड़ा जावे कि काव्य-सम्बन्धी गुण- 
देष किस में विशेष हैं, ते! विदित हा कि हिन्दी में कैसी 
जाज्वत्यमान खाहित्य-प्रभा वत्तमान है । परन्तु यदि 
कोई ओरेों ही की सम्मतियां का अपने विचार समझ 
कर बिना मिलान किये ही उचित सम्मतियां के हिन्दी मे केवल 
अज्ुपयागी विषये के कारण अग्नाह्म, अत्युक्तिपूण एवं शिथिल 
तमझे, ते उससे काई क्या कह सकता है ? अस्तु । 


श्रेणि-विभाग के कारण । 


हमारी सम्मति से विनोद में कथित साधारण अश्रणी तक 
के कविगण आपेक्षक दृष्टि से कुछ कुछ उत्कृष हैं । इस कारण 
प्रयेक कवि की समुचित प्रशंसा करने में कवि-संख्या- 
बाहुल्यथ के कारण अन्य बहुत बढ़ जाता। फिर कई पदार्थो' 
के प्रशंसनीय मात्र कहने से उनमें आपेक्षक प्रशंसा की मात्राओं 
के भेद बिना वर्णन बढ़ाये सममा मे नहीं आसकते। श्रेणि- 
विभाग खिर करने से यह भेद्‌ बहुत शीघ्र दे! ही शब्दों द्वार( 

डे 


| 


# हो 
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प्रकट हे जाते हैं । बिना भ्रणि-विभाग के बरगीन बढ़ाने से भी हर 
बार पूरे अन्तर समझ में आ जाना कठिन है । सरोाजकार पव॑ 
अन्य भाषाओं के इतिहास-कारों ने श्र णशि-विभाग खिर किये विना 
ही कवियों की प्रशंसा की है। इन प्रशंसाओं से अधिकांश दशाशं 
में कवियों की आपेक्षक गरिमा का भेद ज्ञात नहीं होता । इन्हों 
कारण से हमने फिसी प्राचीन प्रमाण के अभाव में थी श्रेणी- 
विभाग चलाने का साहस किया है। श्र णिये| मे रखने के विचार 
में हमने केवल काव्य-प्रोढ़ता पर ध्यान दिया है ओ,्रार कवियों के 
महात्मा या महाराज आदि देने की कुछ भी परवा नहीं की, केवल 
दे! चार ऐसे महाशयें के इस कारण से किसी श्रणी में नहीं 
रकखा, जैसा कि ऊपर कहा जा छुका है। श्रणि-विक्षाग भें एक 
आपत्ति यह अचध्य है कि इस में मत-भेद का होना स्वाभाविक 
है। हमने स्वयं कई बार अनेक कवियें के एक श्रेणी से दूसरी 
अ्रणी में हटाया है। इससे यदि काई महाशय किसी ऐसे कि 
के, जिसे हमने किसी भ्रेणी में रक्खा हो, किसी दूसरी श्रेणी में 
रखना चाह, ते इस में कोई आश्चय्य की बात नहीं है । हमने 
बहुत से कवियों की रचनाओं के उदाहरण दे दिये हैं, से! पाठक 
गण उनके विषय में स्वयं भी विचार कर सकते हैं । हमने श्रेणि- 
विश्ञाग का कथन प्रायः उन सब कवियें के विषय में कर दिया है। 
जिनकी कविता हमने देखी है । इन सभी स्थानों पर हमारे लेखों 
से कवि की किसी खास अर णी में स्थिति के कारण नहीं मिलेंगे । 


3 उसे साने पर ये स्थितियाँ हमारी सम्मति मात्र प्रकट करती है | 
का यदि काई मदहाशय उन कवियें के श्रन्थ पढ़ कर हग" 


कक । 
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अग्नाह्म मानें, ते! हमे उनसे कुछ वक्तव्य नहीं । यह श्रेणि-विभाग 
उन्हीं छागें के! लाभदायक हो सकता है, जिन्होंने इन कवियों के 
ग्रन्थ न देखे हों श्रार जे. हमारी कारण-कथन-हीन सम्मति भान्र 
के आराह्य माने । इन सम्मतियों के कारण विद्ज्जनों के अन्थावला- 
कन से स्वयं ज्ञात हो जावेंगे, क्योंकि यथासाध्य पूणो विचारान- 
न्‍्तर ऐसा किया गया है। प्रत्येक थान पर कारण लिखने से श्रन्थ 
का विघ्तार बहुत अधिक बढ़ जाता | बिनाद मे बहुत से कवियों 
पर समालेाचनाय लिखी गई हैं ग्रार बहुतेरों के चक्र में खान 
मिला है। इससे यह प्रयाज़्न नहों हे कि चक्र वाले कवि गण 
समालेच्य लेखकों से न्यूत हैं। उनके चक्र में स्थान पाने का 
मुख्यतया यही कारण है कि उनके अ्न्थ हम भरी भाँति या कुछ 
भी देख या प्राप्त न कर सके । आज कर के जीवित छलेखकें में 
हमने बहुतां का कथन चक्र में संचतां के नोचे किया है और कुछ 
का वत्तेमान काल वाले शीषेक में । ऐसा उन्हीं के विषय में किया 
गया है, जिनके रचनारम्भ काल पर काई अनुमान नहीं किया जा 
सका | वत्तमान समय वाले बहुत से छेखकों की नामावली मात्र 
ग्रन्थ में दी गई है । इन के विषय में साधारण जाँच से कुछ जान 
नही पड़ा ओर इसमे विशेष परिश्रम इस कारण से नहीं किया 
गया कि वत्त मान समय यें ही कुछ बढ़ चुका था। जब कभी आधघु- 
निक समय पर हमें या किसी ओर छे अनन्‍्थ-रचना का सेाभाग्य 
प्राप्त होगा, तब इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा । 
काव्योत्कर्ष क्या है ? इस अन्ध में स्थानाभाव एवं अन्य कारणों से 
कवियों के वर्णन पूरे नहीं हो सके हैं । हमने खान स्थान पर 


शेद मिश्रबन्धुविनाद । 

काव्योत्कष एवं साहित्य-गरिमा आदि का कथन किया है। यदि 
। कई पूछे कि किन गुणों के होने से हम काप्य के! गौरचान्वित मानते 
है, चे। हम के विवश कहना पड़ेगा कि इन भुणों एवं कारणों का 
कथन हर एक छल्द्‌ के लिए पृथक है । इसका कोई छोटा सा 
' नियम नहों बताया जा सकता। आचार्य्यो' ने दशांग कविता पर 
अनेकानेक भ्रन्‍थ रखे है| उनमे शुण-देषे का सांगिपांग चणन है। 
ऐसे ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य में भरे पड़े है, जैसा कि अन्यत्र कहा गया 
है । इन शुणां के अतिरिक्त ्ञील गुण कथन पव॑ भारी बर्तनों के 
सम्मिलित प्रभावों पर भी च्यान देना पड़ता है। शब्द-प्रयोग का 
भी सम्मिलित प्रभाव छत्द लछालित्य प्रवद्धाक होता है । इन सब 
बातों पर समाले।चक की रुचि प्रधान है। कोई किसी शुण के 
भ्रष्ठ मानता है और केाई किसी के । हम स्फुट छन्दों के शुण- 
देवष परखने बाकी अपनी प्रणाली के कुछ उदाहरण यहाँ देते हैं । 

देवकृत उन्‍्द । 
सखी के सकेच शुरु सोच झ्ग लेचति रि- 
सानी पिय साँ ज्ञु उन नेकु हँखि छुये गात। 


देव वे सुभाय मुसुकाय उठि गये यहि. 
सिसिकि सिसिकि निखि खेई शेय पाये प्रात | 


के! जाने री बीर बिल बिरही बिरह बिथा 
हाय दाय करि पछिताय न कछू सोहात | 


बढ़े बड़े नेनन से आँख भरि भरि ढारि 
गेरो गेररे मुख आहु ओरे से! बिलाने जात / 
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यह रुप घनाक्षरी छन्द है जिसमें ३९ चरण होते हैं ग्रेर प्रथम 
यति सेलहवे वर्ण पर रहती है। “एक चरन के बरन जहेँ दुतिय 
चरन में लीन | से जतिसंग कबितत है.'फरे न सुकबि प्रबीन ॥” 
यहाँ रिसानी शब्द का 'रि! अक्षर प्रथम॑ चरण में है ओर 'सानो' 
दुसरे मे । इस देतु छनन्‍्द मे यतिभंग दुषण है । 
चतुथ पद मे आँखू भर भर कर तथा ढर करके पीछे चावय कत्तो 
द्वारा कोई अन्य फमे माँगता है, परन्तु कवि ने कत्तो-सस्बन्धी 
काई क्रिया न लिख कर “गारे गारो मुख आजु ओरे से बिलाने 
जात” सात्र लिखा है, जिससे छन्द में दुःप्रबन्ध दूषण रूगता 
है। का जाने री बीर मे कई शुरु वे साथ एक ध्वान पर आगये 
हैं, जिनसे जिहा का कलेश होने से प्रबन्ध-याजना अच्छी नहां है । 
यहाँ अन्तरंगा सखो का वचन बहिरंगा सखी से है । जिस बहिरंगा 
सखी के सम्मुख गात छुआ गया था वह चली गई थी। वचन 
दूसरी बहिरंगा से कहा गया है, जे वह हार नहीं जानती है। 
केवल अन्तरड्ग सखी के सम्मुख यदि गात छुआ गया होता, ते 
नायिका के सेकेच न रूँगता, द्योकि अन्तरडूग सखी के आचास्यों 
ने सभी भेदें की 'जानने वाली माना है, जिस में पूरा विश्वास 
रक्‍्खा जाता है । 
यहाँ गुह-सेच से शुरुजनां से सस्बन्ध रखने वाहा शोक 
नहों माना जा सकता, क्योंकि एक ते! शब्द गुरुजनों के प्रकट 
नहीं करते और दूसरे उनके सम्मुख गाज स्पश आदि बहिरति 
ससस्‍्बन्धिनी भी कोई क्रियाये नहों हे! सकती । एतावता संकेाच- 
भव भारी शोक का प्रयोजन केना चाहिए । मुगकेाचनि से चायक 


डै८ मिश्रबन्धुविनाद । 


धर्मोपसान छुप्ता उपमा है। यहाँ उपस्ेय मात्र कहा गया है । पूरा 
उपमा है झ्ूग के छोचन समान चंचल लछोचन चाकी स्त्री, परन्तु 
यहाँ धम्मे चंचछता, वाचक एव' उपप्तान का प्रकाश कथन नहीं है। 
थाड़ा ही सा गात छूने से क्रोध करने का भाव नायिका का मुस्धत्व 
प्रकंट करता है। नायक अच्छे भाव से मुसकरा कर उठ गया । यहाँ 
. छुभाय एवं मुखकाय शब्द जुगुप्सा के बचाते हैं, क्योंकि यदि 
नायक अप्रसन्न होकर उठता ता बीभत्स रख का संचार है| जाता, 
जा श्टडुगर का विरोधी है । नायक के उठजाने के पीछे नायिका ने 
जितने कर्म किये हैं, उन सब से मुग्धत्व प्रकट हे।ता है। निशि खोने 
पु प्रात पाने में रूढ़ि लक्षणा है । न निशि अपने पास का कोई 
पदाथे है, जे! खोया जा सके ओर न प्रात कोई पदार्थ है जे। मिल 
सके | इस प्रकार के कथन संसार में प्रचलित हैं, ज्ञिस से रुढ़ि 
लक्षणा है! जाती है। गारो गारो मुख आजु ओरे से। बिलाने जात! 
में गोणी सारोपा प्रयाजनवती लक्ष्ण एवं पूर्योपमालंकार है | मुख 
में गुण देख कर ओलापन स्थापित किया गया है। उपमा में यहाँ 
गेाराई ओ्रेर बिलाने के दे। धम्मे हैं । बिलाने वाले शुण में दुःप्रबच्ध 
दूषण छूगने का भय था, क्योकि ओला बिह्कुल छाप हे! जाता है; 
किन्तु मुख नहीं । कवि ने इसी कारण बिल्कुछ बिला जाना न कह 
कर केचल बिलाना जात, कहा है | बीर, बिरही, विधा, सकेए्च, ग॒ह 
से।च, झूगछेचनोी, गेरो, गोरो, ओरो, साय, मुसकाय, भरि, भरि, 
ढरि आदि शब्दों से वृत्याउुप्रास का चमत्कार प्रकट होता है। भरि 
भरि, गोरो गोरो, सिसिकि, सिखिकि, बड़े बड़े और दाय हाय वीप्लित 
पद्‌ हैं। वीप्सा का यहाँ अच्छा चमत्कार है। इस छत्द में स्टार 
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रस पूर्ण है। नेकु हँलि छुयो गात में रति खाई होता है। “नेकु ज्॒ 
प्रिय जन देखि सुनि आन भाव चित हाय । अति काबिद पति कबिन 
के समति कहत रति साय” । प्रिया के देख कर नायक के चित्त मे 
दृशनभव आनन्द से बढ़कर ऋरोड़ा-सस्बन्धी भाव उत्पन्न हुआ | इस 
भाव ने इतनी चृद्धि पाई कि उसने हस कर पत्नी का गात छुआ, से 
यह भाव केचछ आकर घला नहों गया, चघरन ठहरा । यह था 
रति का भाव, से हमे खायी रति का भाव प्राप्त हुआ । यही श्टड्गार 
रस का मूल है। रस के लिए आलस्बन की आवश्यकता है। यहाँ 
पति ओर पत्नी रस के आलम्बन है। रस जगाने के लिए उद्दीपन 
का कथन है। सकता है, परन्तु वह अनिवाय्य नहों है। इस छन्द में 
कवि ने उद्दीपन नहों कहा है। नायक का हँस कर गात छूना और 
मुसकराना संयेग शडूर के अनुभाव हैं, तथा नायिका का रिसाना 
मानचेश्टा होने से वियेग श्ठड्रार का अन्ुभाव है । सिसिकि सिखिकि 
निशि खोना तथा रोकर प्रात पाना संचारी चहों हैं, क्योंकि ये समुद्र- 
तरड् की भाँति नहों उठे हैं, चरन्‌ बहुत देर स्थिर रहे हैं । हाय 
हृप्य करके पछताना और कुछ भी अच्छा न ऊगना भी ऐसे ही 
भाघथ हैं। इनके एक प्रकार से अज्ञुभाव मान सकते हैं । आँखुओं 
का ढंलना तनसंचारी है। अतः यहां अड्गर रख के चारें ग्रेग 
पूण हुए, से। प्रकाश शउज्ञार रख पूर्ण हे। पहले संयेग था, परन्तु 
पीछे से वियेग हे! गया, जिसकी प्रबछता रहने से छन्द में संयागा- 
न्‍्तगंत वियेग श्टज्ञार है। बहिरड्ञा सखी के सम्मुख नायक ने कुछ 
हँस कर गात छुआ, जिससे हास्य रख का प्रादुर्भाव छन्द में हेतता 
है, परन्तु ृढ़तापूवेक नहों । शड्गर का हास्य मिन्न है, से! उसका 
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कुछ आना अच्छा है। थेड़ा हँस कर गात छने औ्रैर मुसकरा कर 
उठ जाने से स्वदु हास्य आया है, जिसका स्वरूप उत्तम है, मध्यम 
अथवा अधम नहां। श्टछूगर मे क्रोध का चरणीन अप्रयुक्त नहों है। 
यहाँ सुग्धा कलहच्तरिता नायिका है। पात्र भेद' में यह वाचक पात्र 
है, जिसकी शुद्धस्वभावा स्वकीया आधार है। सखी का वर्ग 
स्वकीया के साथ होता है और दूती का परकीया के साथ। कुछ 
ही गात के छूने से क्रोध करना भी स्वकीयत्व प्रकट करता है श्रोर 
रात भर रोना घाना ख्िर रहने से उसी की अंगपुष्टि होती है। 
वाचक पात्र होने से छन्द मे अभिधा का प्राधान्य है, जिसका भाव 
लक्षणा के रहते घुण भी सबल है । यहाँ अथौन्तर संक्रमित वाच्य 
ध्वनि निकलती है, द्योंकि कलहान्तगत पश्चात्ताप की विशेषता है, 
जिससे चित्त का यह भाष प्रकट होता है कि क्रोध का न होना ही 
रुचिकेर था। नायिका मुग्धत्वपूर्ण स्वभाव से क्रोध करने पर 
विवश हुई । उसकी इच्छा नायक के मनाने की है, परन्तु लज्जा 
के कारण वह ऐसा कर नहीं सकती । वाचक के जाति, यहच्छा, 
गुण तथा क्रिया नामक चार मूल होते हैं । यहाँ उसका जाति मूल है। 
नायिका स्वभाव से ही गात के छुए जाने से क्रोधित हे! गई । इस 
छन्द्‌ में गैण रूप से समता, प्रसाद एवं सुकुमारता शुण आये 
है, परन्तु उनमें अथे-व्यक्त का प्राधान्य है। छन्द मे कैशिकी बृत्ति ्रार 
नागर नायिका हैं, क्योंकि उसने ज़रा सा गात छुए जाने से सखी 
के संकाचवश लज्ञाजनित क्रोध किया ग्रैर नायक के उठ जाने 
से थेड़े से अनरस पर ऐसा शाक किया कि रात भर रादन, दाय 
द्वाय, पछताना, आँसुओं का बाहुलय आदि जारी रकख्ता | पएतावता 
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ऊन्द भर में नागरत्व का प्राघान्य है, से श्रामीणतासूचक रस मे 
अनरख हेते हुए शी तायिका नागर है । 
छन्द में दे! स्थानों पर उपमालंकार आया है, जिसका चमत्कार 
अन्यत्र नहों देख पड़ता। इससे यहाँ एक देशोपसा समभनो 
चाहिए । यहाँ विषादन और उल्लाल का आभास है, परन्तु वह 
इढ़ नहीं देते । के! जानै री बीर बिन विरही विरह व्यथा में 
लेकेक्ति अलूकार है ग्रेर कुछ गात छुए जाने से रिसाने के कारण 
स्वभावाक्ति आती है। यह नहों प्रकट हे।ता कि नायक ने कोई लज्ना 
का अंग छुआ, परन्तु फिर भी नायिका कुछ हुई । सुतराम्‌ अपूर्श 
कारण से पूण काज़ है! गया, जिससे दूसरा विभावत्ता अलंकार 
हुआ | नायक उत्तम है, क्योंकि वह नायिका के क्रोध से मुसकराता 
ही रहा। नायिका मध्यमा है| नायिका पहले सिसकी, फिर रेईं, 
फिर उससे हाय हाय किया और अन्त में उसके आँख बहने छूगे। 
इसमे उत्तरोत्तर शोक-व॒द्धि से सारालंकार आया। नायिका के 
क्रोध से नायक में सुन्दर भाव हुआ से! अकारण से कार्ज की 
उत्पत्ति होने के कारण चतुथ विभावना अलंकार निकरा । नायक 
के हंस कर गात छूने से नायिका हँसने के स्थान पर क्रोधित हुई, 
अथात्‌ कारण से विरुद्ध काज़ उत्पन्न हुआ, से पंचम घिभावना 
अलंकार आया। “अलंकार यकडटार में जहूँ अनेक दरसाहिँ। 
अभिप्राय कवि के जहाँ से| प्रधान तिन भाहिं ॥” इस विचार से 
छन्द में उपमा का प्राधान्य है। 
सखी के मुख से स्व॒गछेाचनि एवं बड़े बड़े मैन कहे गये, जिससे 
सखीमुखग् प्रकट है। वाचक प्राधान्य से यहाँ प्राचीन मत से 
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उत्तम काव्य है । कुछ मिला कर छन्द बहुत अच्छा है। इसमें देष 
बहुत कम और सदूगुण अनेक हैं । 


तुलसीदास कृत छलन्‍्द | 


जे पुर आम बसहि मग माहों | तिनहि नाग सुर नगर सिहाहों ॥ 
केहि सुक्रती केहि घरी बसाये १ धन्य पुन्य मय परम सेहाये ॥ 
जहँ जहूँ राम चरन चलि जाहीं। तहँ समान अमरावति नाहों॥ 
परसि राम पद पढुम परागा। मानति भूरि भूमि विज भागा। 
ये दे। चापाई छन्द हैं। तुलसोदास की चैपाइयें में दस 
पन्द्रह छन्‍्द निकलते हैं, परन्ठु उन्हांने इन सबका चैपाई कहा है । 
यहाँ लिखित छन्‍्द पादाकुलक हैं । 
पुर कहिये छेटो नगर राज नगर के तीर | 
बन में जे लघु पुर बसें तिनसों कहियत प्राम ॥ 
नगर पुर से भी बहुत बड़ा होतवा है। कवि ने यहाँ लिखा है 
कि इन शाम गैर पुरे के! न केवल साधारण नगर, वरन ना। एवं 
सुर नगर सिह्ाते हैं, से! यहाँ अयाग्य के योग्य वर्णन से सम्बन्धाति- 
दशयाक्ति अलंकार पूरा हुआ। पुर आर्मो में स्वयं बड़ाई नहीं है, 
परन्तु राम के रास्ते में पड़ते से उनमें गौरव आया है, जिससे 
द्वितीय अधान्तरन्यासार्ंकार होता है। पहले नाग नगर सिह्ये 
श्लार फिर उनसे भी श्रेष्ठठर सुर नगर खिहदा गये सो उत्तरात्तर 
महत्व वृद्धि से सारारंकार वर्णन में आया। 'केहि खुकती केदि 
घरी बसाये” में केद्टि के उत्तमतापूर्वक दा। बार आने से पदाथादत 
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दीपक अलंकार है। ऐसे स्थानों पर वण्य एयर अवचर्ण्य का फर्क 
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धम्म प्रायः नहीं देतता, परन्तु आचार्य्यो" ने फिर भी यह अलंकार 
माना है। इन देने प्रइनें से कवि का कुछ पूछने का प्रयोजन नहों 
है, चरन इनसे वह प्रकट करता है कि किसी बड़े सुछृती ने उन्हें 
किसी अच्छी घड़ी में बसाया। इस प्रकार काकु अलंकार हुआ। 
इन देएते प्रश्नों एवं “ घन्य पुत्य मय परम खोहाये ' से उनके माहा- 
तय का बड़ा भारी गौरव दिखलाया गया है, जिससे उदात्त 
अलंकार हाता है। “धन्य पुन्य ! में वृतल्याज्॒प्रास है। किसी खुछती 
ने अच्छे समय पर ग्राम बसाया, जिसके याग से अत्यप श्राम ने 
भी इतनी बढ़ाई पाई कि उसमे रामचरण गये | यहाँ द्वितीय 
अथौन्तर न्‍्यासालंकार है। “जहेँ जहँ में बीप्सालंकार है और 
“राम चरण चलि जाहों ” मे उपादान रूक्षणा हे, दर्योकि चरण 
राम के चलाने से चलते हैं। “ तहँ समान अमरावति नाहों ” में 
चतुथ प्रतीपालंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय से उपमान का निरादर 
इआ है | यहाँ द्वितीय अथौन्तरन्यासालंकार एवं सम्बन्धातिशयेष्तिि 
भी हैं। “परसि पद पदुम परागा ” में आदि बसी दृत्यालुप्रास 
आया है। इन देजें पदे| मे अधिक अभेद रूपक है। पराग के कारण 
परिणाम नहों होने पाया | भूरि, भूमि, भागा में थी दुत्याजुप्रास 
है। राम पद्‌ रज़ के स्पश से भूमि के भूरि भाग्य बद्धेन से 
उस में खछाध्य चरित्र का महत्त्व प्रदूट हुआ, जिससे उदात्तालंकार 
आया । यहाँ ऋषद्धि से भी उदात्त हे! सकता है, परन्तु आचार्य्योँ 
ने ऋचद्धि वाले उदात्त का धन से ही रूढ़ि कर लिया है। पुर आम 
धन्य, पुन्यमय तथा शोभायमान हैं । यहाँ समुच्चय अरंकार 
हुआ | प्रथम दे पदें मे विशेष वर्णन, द्विवोय दे। में सामान्य प्रौर- 
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तृतीय दे! में फिर विशेष है, से! यहाँ बिकस्वर अलंकार दुआ | 
कद अलंकारों में अप्र सतत प्रशंसा मुख्य है, क्योकि प्रस्तुत राम की 
सीधी इन छन्‍्दों मे बड़ाई न करके कवि ने मागख श्रामों आ दिका 
यश गाया है, जिससे रामयश निकलता है | इन हन्दें में यद्यपि 
लाक्षणिक पद आये हैं, तथापि वाचक पात्र है श्रोर उसो का 
सेत्र प्राधान्य है। यहाँ अध्ेव्यक्त प्रधान शु॒ुण है, परन्तु समता, 
समाधि, सुकुमारता, उदारता, प्रसाद और कान्ति भी हैं। से। इन 
दे छन्दों मे साहित्य के १० शुणां मे से स्छष, माचुय्य और ओज 
छेड़ कर सभी वत्तेमान हैं । इतने शुर्णों का एक स्थान पर मिलना 
प्रायः असस्थव है। इनमें भारती श्रेर खात्वती चूत्तियाँ हैं। देपों 
में यहाँ सूरि शब्द पर ध्यान जाता है, जे कि भाग ओर भूमि 
देने की ओर जा सकते से सन्दिग्ध हुआ जाता है, परल्तु 
बह भी भाग का प्राबल्य से विशेषण होता है, से! देषिद्धार है 
जाता है। वर्णन नागर है, पर्योकि पद्रज पड़ने से प्रति स्थान ऐसा 
है। ज्ञाता है कि उससे अमरावती थी शरमाती है। यहाँ अद्भुत 
रस का समाचेश है | इसके आल्म्बन रामचरण, एवं मार्ग पुर 
आम हैं ग्रेर खायी यह आश्रय्प है कि मार्ग पुर त्ाममे| के महत्त्व 
के नाग तथा सुर नगर सिहाते हैं, एवं अमरावती उनका समता 
नहीं कर पाती | उद्दीपन यहाँ रामगमन का समय है। रामचरण 
का चलना, भूमि द्वारा रामपद्‌ का स्पशें होना, तथा अपना भूरि 
भाग माना जाना संचारी हैं । केहि' सुकृती कफेंहि घरी बसाय॑; 
धन्य पुत्य मय परम स॒द्दाये ग्रौर तहोँ समान अमरावति नाहीं 
अल्ुभावष हैं। चलने में उग्नता संचारी है, जो श्टगार रस मे 
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चजित है, किन्तु इतर रखें में नहीं। अतः अद्भुत रस पूर है। 
यह रस यहाँ प्रच्छन्न है। 
सब बातें के ऊपर यहाँ रामचन्द्र का महत्व ओर कवि की 


उनमें प्रगाढ़ भक्ति मुझ्य हैं, से! तात्पस्याख्यात्रत्ति सर्वप्रधान है । 
कुल बातों पर ध्यान देने से प्रकट है कि यह उत्तम काव्य है। 


बिहारी कृत छन्‍्द । 


अरी खरी सटपट परी बिध्चु आधे मग हेरि। 
संग लगे मचुपन लई भागन गछी जैघेरि ॥ 
यह दे।हा छत्द है, जिसमें २७ मात्राये होती है ओर प्रथम 
यति तेरहवी' मात्रा पर रहतो है। यहाँ परकीया कृष्णभिसारिका 
नायिका है। वह काले वर्ालंकारों से विभूषित निश्चित स्थान को 
परपति से मिलने जाती थी, कि अद्धमग में चन्द्रोद्य है! गया, 
जिस से चह घबड़ाई। अरी खरी सटपट परी एव' सटपट में तृत्या- 
लुप्रास है । यही दे! अन्तिम पद परकीयत्व-पदशेक हैं। भोंरों के 
छाये हुए होने से भाग्यवश गहरी खैँघधियारी हे! गई, जिस से आन 
हेतु मिछ कर काय्य सुगम हुआ, से! समाधि अर्ंकार आया | 
भांरें के साथ होने से प्रकट हुआ, कि नायिका पश्चिनी है, उसके तन 
से कमल की खुगन्ध आती है। छन्द में प्रथम प्रहषेन सी है। पहले 
नायिका अँधियारे मे चली थी, पर बीच में उजियालछा हुआ, किन्तु 
श्रमरें से अन्धकार फिर है। गया, से पूथ रूप अलंकार निकला। 
चन्द्रोद्य के प्रतिबन्धक होने पर सी काय्य सिद्ध हुआ, से तवीय 
विभावना है और चान्द्र देष द्वारा दोष न ऊूगने से अवशालंकार 


डद मिश्रबन्छु विनोद । 


आया। चन्द्र ज्याति का गुण परकीया वाले अभिसार के कारण दोष 
हुआ, सो प्रथम व्याघात हुआ | इन सब अलंकारों में समाधि मुख्य 
है। भांर गण पहले पीछे आ रहे थे, कि इतने में उजियाले से नायिका 
सटपटा कर ठहरी। इस विलरूस्ब से भांरे आगे बढ़ आये और अन्ध- 
कार फिर हागया। शत में भैंरें का उड़ना कालविरुद्ध दूषण है, 
किन्तु कविजन इसका वर्णन करते हैं, से। यह दोष नहीं है। 
माघ, कादस्वरी एवं मतिरास में ऐेसे ही वरणान हैं। चन्द्रोदय होने 
पर भी इच्छासिद्धि से नायिका मुदिता भी हुई । 


इस देहे में वाचक चमत्कार होते हुए भी व्यंग्य प्रधान है, 
क्योंकि इसके प्रायः सभी भाव व्यंग्य से निकलते है। छन्द में 
समाधि अलंकार में पूव रूप का व्यंग्य हुआ है। यहाँ ग्रोज 
शुण प्रधान हे, किन्तु गाौण रूप से अथे ध्यक्त और कान्ति भी 
हैं। इसमें आरभटी चृत्ति है। नायिका नागर है। शत्नि को कुंजा- 
दिक का गमन आमीणताप्रदर्शक है, परन्तु काम प्राबल्य नहों है 
प्रार नायिका पद्चिनों है, से नागरत्व प्रधान रहा। परकीया 
नायिका हेने से पात्र व्यंजक है। शटगार रस में यहाँ नायिका और 
नायक आलूस्बन हैं। यद्यपि नायक का प्रकट कथन नहों है, 
तथापि वह माना जायगा, क्योंकि बिना उसकी इच्छा के अभिसा- 
रिकत्व नहीं होता | श्रमर एव' अन्धकार उद्यीपन है। सटपटाना 
संचारी एव मधुपां का गली जँघेरी कर छेना अद्धभाव है। एवा- 
बता यहां पूर्ण प्रकाश श्ए गार रस है । 


व्यंग्य कविता का जीव कहलाता है, से यह रचना उत्कृष्ट है | 


लखराज कृत छन्‍्द | 


करि अज्ञन मंजन गंजन के म्ुग कंजन खेजन ओ भखियाँ | 

पलकेट की ओट बचाय के चाट अगेाट सबे सुख मे रखियाँ ॥ 

छेखराज कहे अभिलाख लखाय के लाखन पूरे किये सखियाँ। 

तेई हाय बिहाय हमेँ जरि ज्ञाय ये जी फे। जवालू भई' अंखियाँ ॥ 

यह दुर्मिछा सवैया है, जिसमें आठ खसगण हेते हैं। इसमें 

चत्याजुप्रास का विशेष बल है। प्रथम पद में चार उपप्तानें की 
'निन्‍दा से चतुथ प्रतीप हुआ है। 'परूकेट की ओट बचाय के चाट 
में समाभेद रूपक है । अभिकाख चित्त करता है न कि आँखें, से 
यहाँ रुढ़ि लक्षणा आती है। आँखें के लिए. सब कुछ किया, पर 
उन्होंने छोड़ दिया, से प्रथम लेशालंकार हुआ | शुण से शुण नहों 
हुआ, से प्रथम अवज्ञा भी हुईं। नेत्र हितकारी हैं, उनके अहित- 
कर चरणान से प्रथम व्याघात अलंकार है| यहाँ शुद्ध परकीया 
नायिका का पूवौछुराग सबल रूप से है, जिससे व्यंजक पात्र एवं 
अर्थान्तर संक्रमित वाच्यच्वनि है । प्रथम पद में मुग्धा ज्ञातयाचना, 
एव' रूपगविता का घाधान्य है, द्वितीय मे मध्या का और तृतीय 
में प्रोढ्ा का । कुछ छन्द्‌ में प्रोढ्ा की सबरूता है। प्रथम तीन 
पदें में से इसी प्रकार एक एक मे स्वकीया, परकीया तथा गणिका 
नायिकायें हैं, परन्तु छत्द भर में नागर परकीया का प्राधान्य है । 
श॒णां में यहाँ माछुय्य का प्राधान्य है, परन्तु समता और अथे व्यक्त 
भी हैं। छन्द में कैशिकी दृत्ति है। रखें की यहाँ अच्छी बहार है। 
देवजी कहते हैं कि $--- 
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“बाहर भीतर भाव ज्यों, रसनि करत संचार । 
त्याँहों रख भावन सहित, संचारी सिंगार ॥ 
यह सूक्ष्म रीति जानत रसिक, जिनके अनुभव सब रसन ।” 
यहाँ प्रथम पद में वीर रस का संचार है, एवं द्वितोय में सया- 
नक तथा तृतीय में अदूसुत का। ये देने श८गार के पोषक हैं। 
गेण रूप में नायक के दशन को यहाँ स्थायी भाव मानना होगा। 
पूर्वाचुराग उसी दर्शन का फल है । आलूस्बन नायिका है ओ्रोर 
प्रच्छज्ष रूप से नायक भी | उद्दयोपन का कथन यहाँ अंजन, मंजन 
द्वारा हुआ है। अभिलाषों का रूखाना तथा पूरा करना अनुभाव 
है आर पलकेाट की ओट चाट बचाना ब्रीड़ा संचारी दिखाता है। 
चतुथ पद से उद्देग निकलता है. जे! वियाग श्टगार की एक दशा 
है। देाषें में यहाँ दे! एक स्थानें में लघु के ठार शुरू अक्षर आये 
हैं, परन्तु पिंगलाचार्य्यों ने इसे देष नहों माना है ओर ऐसे अव- 
खर्यें पर स॒ढु उच्चारण करके गुरु से छघ्चु का प्रयोजन ले लिया है । 
कल मिला कर यहाँ उत्तम काव्य है। यह प्रकाश श्टड्भार रस का 
उदाहरण हे। 
सम्मिलित प्रभावादि | 
किसी पूरे चर्शन मे सम्मिलित प्रभाव, शीछ गुण आदिक का 
विवरण यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ऊूत राजा भाजुपताप की 
कथा के सहारे किया जाता है। पाठक महाशय उस वर्णन का 
पढ़ कर इस कथन के देखने से विशेष आनन्द पा सकते हैं । इसमें 
उपयेक्त शुण देष न दिखला कर हम वर्णन एवं,सम्मिलित प्रभाव- 
सम्बन्धो कथन करेंगे । 
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प्रतापसानु तथा अरि्मिदेन ऐसे नाम हैं, जैसे क्षत्रियां के होने 
चाहिएँ | सचिव का नाम धम्मेरुचि भी अच्छा कहा गया है। वर्णन 
बहुत छोटा है, इससे कवि ने उपांगें के छोड़ ऋर कथा के 
मुख्यांगां ही पर ध्यान रक्खा है। इसी से राजा सत्यक्ेतु का 
ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर हरिसेया हित बन जाना ता कहा गया 
है, परन्तु यह नहीं कि पूर्व प्रथातुसार ऐसा हुआ, अथवा राजा 
ने अवस्था के उत्तरने, भक्ति प्रछुरता, सांसारिक अनित्यता आदि के 
भावों के! पुछ समान कर ऐसा किया। इसी प्रकार सेना, युद्धों 
आदि का विशेष वणन न कर के कदि ने राजा द्वारा विश्व-विजय 
मात्र कह दिया। 
राजा के सुराज्य का कवि ने कुछ विशेष कथन किया | कवि का 
राजा के साथ सहृदयता के रखने का कई उचित कारणां से अभीष्ट 
था, से ब्राह्मणों के साथ शुप्त परामशे दारा उनके वश करने के 
लिए जे आगे थाड़ा सा दोष किया जावेगा, उसे राजा के अन्य 
गुणों के आगे तुच्छ दिखाने के विचार से उसने गुणां का कुछ 
सविस्तर कथन प्रथम से कर दिया। 
वरणेनवृद्धि शेकने के ही कवि ने विंध्याचछ या उसके जंगरू 
का चणेन नहों बढ़ाया, परन्तु बाराह कथा के मुख्यांशों में है, से 
उसका कथन कुछ चढ़ा कर किया गया। फिर सी कवि ने उसके 
दाँतें, रंग एवं गुरुता के! छोड़ अन्य बातों पर विशेष ध्यान नहीँ 
दिया, परन्तु छेटे से वेतन में बाराहां के कई स्वाभाविक शुर 
थाड़े से शब्दों में बड़ी सुन्द्रतापुतंक कह दिये। बनेले का घुर- 


घुराना, कान उठाये घोड़े के! देखना, एवं उससे बचने के जोर 
७8 
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से भागना ,खूब दिखाया गया है। हाथी घोड़े के निधाह न होने 
वाले घने वन में विपुल क्लेश सहन करते हुए शो राजा का 
बनेले का पीछा न छोड़ने से उसका चैये दिखछाया गया है, 
जिस का कथन आगे प्रकट-रूप से भी कवि ने किया है। 
इसी चैय्य के कारण कपटि। मुनि श्रार काल-केतु बराह ने 
राजा का भूख, प्यास, श्रम आदि द्वारा खूब थका लिया, जिस से 
वे मुनि के जान न सके । उसने देखते ही देखते बिना कुछ कहे 
शजा का तालाब दिखा कर बाधित किया, जिससे आगे की कार्य- 


वाही बढ़े ओर कृतशतावश रशजा के उस पर सन्देह का विचार 


भी न हा। । कपठी के किसी प्रकार राजा से बातचीत करनी थी, 
से। उसके नगर की दूरी बहुत बढ़ा कर उसने बताई, तथा रात के 
घार भाव एव वन की गस्सीरता का कथन किया कि जिससे 
शजा रात को वहाँ रहने का संकल्‍प करे । 
बड़े कवि गण जगन्मान्य सत्य सिद्धात्तों का कथन करके कथा 
में उनके उदाहरण प्रायः दिखला देते हैं। इसो लिए कवि ने कहा 
है कि +--- 
“तुलसी जसि भवितव्यता तैसी मिलइ सहाइ। 
आपु न आवइ ताहि पँह ताहि तहाँ लेइ जाइ ॥' 
इस कथा का सारांश यही देहहा है।इस से राजा की आने 
चाछी आपदा का भी दिग्दर्शन करा दिया गया। “बरी पुनि छ्त्री 
पुनि राजा । छल बल कीन्ह चहदइ निज काजा ॥? में सो यही उप* 
येक्त भाव है। 


भूमिका। प्र 


कपटी का कहना कि अब मेरा नाम भिखारी है प्रकट करता 
है कि वह अपना पेायकालिक गौरव व्यंजित करता था, परन्तु राजा 
ने स्वसावतः उस गैरव पर विचार न करके उसके वत्तेमान ऋषि- 
पन पर विशेष ध्यान दिया, जिससे उसने भी यह जान कर कि 
जा आषे भाव से ही सहज ही ठगा ज्ञा सकता है, अपने आदिम 
महत्व की वात्तों के बिलकुल उड़ा दिया और अपने के एक-तल्ञ 
कह कर अपनी उत्पक्ति आदि सृष्टि के साथ बतलाई, तथा आगे 
चल कर यहाँ तक कहा कि “ आज्ञु छगे अर जब ते भयऊँं। काह 
के ग्रह श्राम न गयऊँ ४ यदि राजा चतुर हेता, ते इन कथनें का 
अच्तर समझ कर उसकी धूचेता को ताड़ जाता, क्योंकि यदि वह 
कभी किसी के ग्रह ग्राम में गया ही नहीं, ते। “अब भिखारी, निधन 
रहित निकेत”' फैसे हे! गया ? फिर भिखारी के लिए ओरें के यहाँ 
जाना आवश्यक है| गास्वामी जी ने जान बूक कर ये फेर डाल 
दिये हैं. कि जिनसे राजा की मूखेता प्रकट हे । उन्हों ने कह दिया 
कि “तुलसी देखि सुबेखु भूलहि मूढ़ न चतुर नर ।” उन्हें ने यह 
भी व्यंज्ित किया कि चतुर पुरुष विचार कर के धघोखेबाज़ों की 
बातों का पूवोपर विशेध जान सकता है। एक ओर कपटी मुनि 
यह भो कहता ज्ञाता था कि उसने अब तक अपना हार किसी के 
भी नहों बताया और दूसरी ओर थाड़ी स्री मुलाकात से राजा 
के सब हाल बतलाता जाता था। इसके उसने दे! कारण दिये। 
पक ते यह कि उसे कभी केाई मनुष्य मिला ही नहीं ओर दसरे 
राजा सुचि, सुमति और उसका प्रीतिसाजन था, से वह अपने 
शुद्ध चरित्र कथन पर बाधित था। यदि चह किसी के भी नहीं 


जर मिश्रबन्धुविनाद । 


मिला था, ते। उत्पत्ति, पालन, प्रछकय आदि की कहानी उसने कैसे 
जानी ? यदि येग बल से जानी' हां, तो भी किसी के कमी भी 
किसी मलुष्य का न मिलना बिल्कुछ अनगेलवाद है । फिर भी 
राजा ने मूर्खतावश इन बातें पर विश्वाल कर लिया । इसी 
प्रकार थाड़े ही से कथेपकथन एव सुनिवेष से कप्ी पर पहले ही 
से राजा ने पूरा अुराग दिखकाया, जे। बिना पूर्ण परिचय के अप्र- 
युक्त था। इतनी शोघ्नवा से उसे राजा के झुलि, खुमति जानना 
तथा प्रीतिभाजन मानना भी सन्‍्देह से खाली न था। किसी के 
पकाएकी आदि सूष्टि के समय उत्पन्न मान लेना मूखेता की परा- 
काए है, परन्तु राजा ने थाड़ी सी तप-महिमा सुन कर उसे भो 
मान लिया । डसे सममना चाहिए था कि. उस का पहचानना 
केसो के लिए. कठिन न था, फ्योंकि उसके राजा होने से लाखें 
मलुष्य उसे जानते थे । फिर भो उसने कपटी मुत्रि की परीक्षा भी 
छेने मे अपना नाम मात्र पूछना अलम्‌ समका | कपठी ने नाम भी 
एकाएकी न बतछा कर पूरे निश्चय के साथ भूमिका बाँध कर 
पिता के नाम सहित राजा का नाम कहा | फिर भी उसे समझ 
पड़ा कि राजा शायद कुछ ब्रैर पूछ बैठे और पेल खुल जा वे, अतः 
उससे उसे साचने और प्रश्न करने का अवसः ही न दे कर तुरन्त 
चरदान माँगने का छालच दे दिया प्रार उसमे मूर्खतावश मान भी 
लिया । | 

बरदान देने के पीछे से भ्रसाव भद शेन के उपाय छोड़ के 
कपटी ने कार्य्य-लाघन की ओर ध्यान दिया और वरदान में एक 
श्रुटि लगा दी, जिसे दूर करने के लिए भविष्य में म्यल करना पड़े 
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ग्रोरः इस प्रकार प्रयाजन बने । उसे यह थी सनन्‍्देह रहा कि यदि 
यह किसी से ये बादे' कह देगा ते! वह इसे इसकी प्रचंड मूखता 
पर सचेत कर देगा । इसी रछिए भमरण का ह्वितीय कारण कथा 
का प्रकट करना इस धूत्तेराज ने बता दिया। इस के पीछे ब्राह्मणों 
के वश करने के विषय में स्वयं कुछ न कह कर इसने राजा केा 
ही वह प्रबन्ध बाँधने के छोड़ दिया । वह जानता ही था कि राजा 
उससे उसकी विधि अवश्य पूछेगा। इसी लिए अपनो ओर से 
एकाएकी बहुत कुछ कह कर उसने सन्देह का कारण उपस्थित 
नहों किया । 
रांजा के पूछने पर उसने यह युक्ति भी अपने अधीन बताई, 
परन्तु अपना प्रभाव स्थिर रखने के! यह भी कह दिया कि वह 
राजा के यहाँ नहीं जा सकता । फिर भी इस भय से' कि प्रभाव 
महत्व के कारण शायद राजा उसे घर ले जाने का अनुरोध ही न 
करे, कपठी ने यह भी कह दिया कि “जो न जाडें तव हाय अकाजू। 
बना आइ असमंजस आजू।” इस पर राजा ने हृठ किया और बह 
तुरन्त मान गया | किसी नये मनुष्य के यक्रायक भेाजन बनाने से 
औरोें के सन्देह उठ सकता था, इसी से उसने शाजपुराहित के 
चेष से ऐसा करना उचित समभा श,॥्रोर तीन दिन में वहाँ का सब 
हाल जान लेने के विचार से इतना समय अपने हाथ में रक्खा। 
कपदी के स्वय आश्रम ही में रहना था, अतः उसने कह दिया कि 
मैं पुरोहित के अपने रूप में यहां रकखूँ गा । 
अब कपठी का पूरा प्रबन्ध ठीक है| गया, से अधिक चात्तौ- 
लाप मे किसी प्रश्नेत्तर द्वारा सम्सवतः सन्देह उठ पड़ने का भय 
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समभ कर उसने राज़ा को तुरन्त सोने की आज्ञा दे दी, तथा 
कालकेतु को माया के सहारे स्वप्रभाव-चछन के विचार से राजा 


का सोते ही नगर पहुँचाने का चचन दिया ग्रौर डसे पूरा भी कर 
दिखाया । 


शूकर का कालकेतु निशिचर के स्वरूप भें यकायक आने से पाठक 
पर नाटक के समान भारी प्रभाव पड़ता है । “ख्रमित भूष निद्रा 
अति आईं, से किमि सेव सोच अधिकाई।' में स्वभाव-चर्णान की 
अच्छी बहार है। कालकेतु के कार्य्यों' में कम्मे-श्रता ख़ुब देख 
पड़ती है । 


कपटी ने स्वय' राजा के परोसने का इसीलिए प्रबन्ध बाधा था 
कि उसी पर पूरा देणष समझ पड़े । उसने समझता था कि साल भर 
में कभी न कभी विप्र-मांस का हाल खुलछही जायगा | उसके भाग्य- 
वद्श ऐसा पहले ही दिन हा! गया | राजा ने शूकर का पीछा करने 
में चेयेय दिखलाया था, परन्तु आकाशवाणी सुन कर चुद्धिशुत्यता से 
शाप से प्रथम घबड़ा कर वह कुछ सी न कह सका। वह शूरता 
के कर्मी में थेय्यंचान था, परन्तु बुद्धि में बालकों के समान 
अयान था। शापोद्धार के विषय में भी उसने ब्राह्मणों से कुछ विनती 
न की ओर उन्होंने भी प्रकट में ता उसे निर्दोष कह दिया, किन्तु 
उसकी चास्तविक कुटिलता पर विचार कर शाप तीक्ष्णता का कुछ 
भो न घटाया | 


कालकेतु पर्थ कपठी राजा ने एक वर्ष सी न ठहर कर अपने 
सहायकें-सहित राजनगर घेर कर भाशुपताप का सर्वेनाश करे 
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डाला । कवि ने इस वरणन के पीछे विप्र तथा भावी माहात्स्य-विष- 
यक निम्न छत्द कथा के सार-स्वरूप कहे+--- 
“सत्यकेतु कुछ काड नहिं बाँचा | विप्र साप किमि हाोइ अखाँचा ॥ 
भरद्दाज सुन्नु जाहि जब हाई विधाता बाम | 
धूरि मेद सम जनक जम ताहि ब्याऊ समदाम ॥” 

ये छत्द्‌ इस कथा के अन्तिम भाग में बहुत ही उपयुक्त हैं। 
देहे से कवि ने प्रकट किया कि ब्राह्मण हानिकारक नहों होते, 
परन्तु राजा के लिए विधि बाम होने से ऐसे ही नाशकारी हे! गये, 
जैसे पिता तक यम-तुल्य है। सकता है| 

इस कथा के राजा, कपठी मुनि और कालकेतु प्रधान पात्र हैं । 
राजा वीर, चैस्येचान, धर्म्मी, परन्तु मूखे था ओर कुसंगति से 
कुटिल तथा स्वार्थी भी हे! सकता था। उस ने ब्राह्मणों के साथ 
छल किया, जिसका फल डसे पूरा मिला | कालकेतु पूरा मायावी 
तथा कार्यकुशछ था, परन्तु कपठी मुनि की भाँति बुद्धि-वेसव 
दिखला कर काय्य -साधन के प्रबन्ध नहों कर सकता था। इसी 
लिए उसने इस धूत्ते की सहायता छी। ये देने मनुष्य बदला 
लेने मे खूब सन्नद्ध थे। कपठी मुनि बड़ा ही चतुर एवं प्रबन्ध- 
कत्ती था। पहले उसने राजा के भ्ुलाया आर फिर अन्य राजाओं 
का पत्र लिख कर युद्ध का प्रबन्ध किया। इसने अपने के आदि 
सृष्टि से उत्पन्न कह कर बड़ी ही सन्देह-पूणे दशा में डाला, परन्तु 
पेसा कहने के पूचे यह समक चुका था कि राजा पूरा मूख है 
ग्रेर पूणोतया इसके वश में है। कपठी मुनि ओर कालकेतु चाहते 
ते सेते में राजा को चहीं समाप्त कर देते, परन्तु वे उसका 
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सकुदुस्व नाश करना चाहते थे ; से! केवछ उसे भारना उन्होंने 
काफ़ी न समका। कवि ने इस कथा द्वारा शायद यह भो दिखाया 
कि ब्राह्मणाँ ने क्रोधेवश थेड़े से अपराध पर राजा के सप- 
रिवार नाश करते में अवैचित्य दिखछाया, जिससे समय पर 
रावण द्वारा उन्हें दुःख हुआ | 

इस कथा में गोस्वामी जी ने छल बातों कराने में अच्छी 
सफलता द्खलाई और राज़ा की मुखता प्रकट करने का कुछ 
पैसे भी कथन करा दिये जिनसे बुद्धिमान मनुष्य के सन्देह होना 
उचित था। यदि युद्ध में कालकेतु तथा कपटी मुनि की गेास्वामीजी 
दुदंशा दिखला देते, ते। पाठक का अधिक प्रसन्नता होती, परन्तु 
संद्षिप्त वणन के कारण वे ऐसा न कर सके | 

उपयुक्त उदाहरणां से ज्ञात होगा कि हम ने कवियों को 
खाहित्य-गरिमा कैसे विचारों से स्थिर की है। प्रत्येक लेखक के 
विषय में ऐसे ही ऐसे विस्तृत कथन ,करने से अ्रच्थ का आकार 
बहुत अधिक बढ़ ज्ञाता, वरन्‌ येँ कहना चाहिए कि इतिहाल- 
श्रन्‍्थ में ऐसे कथनेँ के! स्थान मिल ही नहीं सकता। ऐसे ही 
विचारों से हम ने प्रत्येक स्थान पर कारण लिखे बिना कवियों के 
भ्रेणिबद्ध किया और उनकी रचनाओं परः अद्भमति प्रकट की है। 


काव्य-रीति । 
इस अन्थ भर में साहित्य का विषय कहा गया है, से। उचित 


जान पड़ता है कि उसका भी खुष्ष्म कथन यहाँ कर दिया जावे । 
विस्तारपूर्वक चर्णन से इस विषय का एक भारी ग्रत्थ वन सकता 
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है, परन्तु यहाँ द्ग्दशन मात्र का प्रयाजन है। भाषा-साहित्य का 
आधार सेस्क्रत-काव्य है ओर हमारी रीति-प्रणाकी विशेषतया उसी 
से निकली है। भाषा के आचार्यों' ने बहुत कर के मस्मट के मत 
पर अनुगमन किया है, यद्यपि संस्कृत के अन्य आचाय्य बिल्‍्कुछ 
छेड़ नहों दिये गये हैं । हमारे आचाय्यों ने संडकृत का आधार 
मान कर भी बहुत खाने पर अपने पृथक नियम बनाये हैं। हिन्दी 
ओर संस्क्रत दे! पृथक भाषाये' हैं, से! ऐसी विभिन्नताओं का 
हाना स्वाभाविक भी है। पत्येक आचाय्य ने पुरानी रीतियां पर 
ववछते हुए बहुत सी बातों में नई प्रणाल्ियाँ खिर की हैं । हमारे 
यहाँ इतने आचाय्य है गये हैं कि हिन्दी-चालें के! संस्कत-रीति- 
ग्रन्थ पढ़ने दी अब काई आवश्यकता नहीं रही है । इन्हीं 
खाचार्य्यो' के आधार पर यहाँ कथन किया जायगा । 


पदार्थ-निशोॉय । 


सब से पहले पाठक के पदाथे-निशेय पर ध्यान देना चाहिए | 
पद वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक हेाते है. ओर जिन दक्त्तियों से 
ये ज्ञाने जाते हैं उन्हे अभिधा, रक्षणा और व्यंजना कहते हैं । 
अभिधा से सीधा सादा अथे लिया जाता है और लक्षणा में मुख्याथे 
न बनने से चह तट से ले लिया ज्ञाता है, जेसे “लाठी चलती 
हैँ” के कहने से उसके चलाने वाले का वाध होता है | ये कई 
प्रकार की होती हैं। व्यंजना में सोधा अथे छोड़ कर और ही अथे 
लिया जाता है, जैसे 'हुशालों के पाँवड़े पड़े हैं” कहने से अहंकारः 
या अमीरी व्यंजित होती है। व्यंजन अभिधामूछक, लक्षणामूछक 


कि न 
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श्रोर व्यंग्यमूलक होती है और वचन, क्रिया, सुर तथा चेष्टा से 
प्रकट होती है। यहाँ तक शाब्दे| से मुख्य प्रयोजन रहा, परन्तु आगे 
चल कर ध्यनि-भेद में वावयों से सम्बन्ध है । किसी वाक्य से कुछ 
शब्दाथ निकलता है ग्रेर उस शब्दाथ से कुछ- पृथक भाव भी 
कहां कहों प्रकट होता है । यही पृथक भाव दिखाने में ध्वनि-भेद 
काम आता है | यदि कहा जाय कि “आप के चरण की रज से में 
पवित्र हो गया”, ते यहाँ प्रकट में तो रज का यश-गान है, परच्ठु 
वास्तव मे आप का माहादय कहा गया है । यही माहात्य ध्वनि- 
भेद से प्रकट होता है। ध्वनि अगूढ़ और गूढ़ होती है । अगूढ़ 
ध्वनि चह है जे। साधारण छोगेों के समझ भें आ जावे, परन्तु गढ़ 
ध्वनि के! केवछ खाहित्यचेत्ता एवं प्रवीण पुरुष समझ सकते हैं । 
अत्यन्त तिरस्कृत चाच्य ध्वनि, अथोन्तर संक्रमित ध्वनि आदि १८ 
प्रकार की ध्वनि होती हैं। इसके आगे भी तात्पय्य प्रधान है | यदि 
आप ने मुझ से कहीं जाने के कहा और मेंने सीधा सादा इनकार 
न करके जाने में बहुत सी आपत्तियाँ बता कर कथन किया कि 
आगे जैसी मर्जी, ते! सब बातों का तात्पय्य यह निकछा कि में जाना 
नहों चाहता। किसी प्रबन्ध के सारांश को तात्पय्य कहते हें । 


पिंगल | 
पदा्थ-निरणय के पीछे पिंगल पर विचार करना चाहिए। इस 
में मेर, मर्कठी, पताका, नष्ट, उद्दि्ठ और प्रस्तार में खिवा कातुक के 


ग्रेरः कुछ नहों है | छन्द दे। प्रकार के होते है, एक मात्राइ्त्त और 
दूसरे वर्णवतच | माना वाले छन्दों मे चर्णो' का विचार नहीं होता और 


भूमिका । ण्८ 


चरणावाले छन्दों में मात्रा का नहीं। सवेया आदि की भाँति कुछ 
छन्द ऐसे भी होते हैं, जिनमे मात्रा तथा चरण देनें का विचार 
हेता है । चरण गुरु ओर लघु होते है । 'कार्मा में का! शुरू एवं 
भ' रूघु है। इसी प्रकार अजन एवं बद्ध मे भी पहले ही अक्षर 
गुरु हैं। जर्हाँ छत्द बिगड़ने छगता है. वहाँ गुरु के ऊूघु करके. 
भी मद उच्चारण द्वारा पढ़' लेते हैं, परन्तु रछु अक्षर शुरू का 
काम कशी नहीं दे सकता। उपयुक्त तीन प्रधान उपविभागों में 
एक एक में बहुत से छन्‍्द्‌ हैं, यहाँ तक कि कुछ छतन्‍्दों की संख्या 
सेकड़ें पर पहुँची है और फिर भी पिंगलें में कहे हुए. नियमों से 
हजारों नये छत्द बनाये जा सकते हैं। छत्दों के चरणों में भी 
ठहरने के लिए कुछ गिने हुए वर्णा' के पीछे रुकावट होती है, 
जिसे यति कहते हैं । जब एक चरण के शब्द का चर दूसरे चरण 
मे चला जाता है, तब छन्द्‌ में यतिभंग दूषण लगता है । छत्दू 
के खडित है| जाने से छन्दोभंग दूघण आता है। 
$परतागरणा | 

गणागण विचार भी इसोसे मिलता हुआ है। इसमें कहाँ: 
छन्द्‌ के प्रथम तीन प्रार कहाँ प्रथम छः अक्षर लेकर उन पर 
देवताओं के प्रभाव और फरछें का विचार देता है। इसका कुछ. 
कथन मनोराम-सस्बन्धी लेख में हे । इसी प्रकार दृण्धाक्षर का 
विचार है। “पफ्बभ टठ ढणम खहय करव रू थ सन्नचह अंक । 
कवित आदि में देहु जनि करत राज से रंक॥” 

गणागण विचार एवं दग्धाक्षर के हम बसेड़ा मात्र समझे 
हैं। इनमें कोई सार पदार्थ नहों समझ पड़ता । 


के मिश्रवन्धुविनेद 


गुण । 


सादित्य-गुण-कथन ते आजा की ऊँटे मत-मेद के मे 
चिद्ोषतया कोच गुणनगणना-सस्वन्थी है। श्रीपति ने गुणा के 
स्स-अगी-घ्मे कह कर दस शब्द्खुत तथा आठ अधगण माने 
हैं । यथा-८ 
द्ाब्द-सुंण डद॒ाएस्त५ अर्ल5, उदएत, समता, द्नाएन्ति, सम, 
उक्ति-प्रभाद; मार: सुकुमाणवा प्रै।ए संध्तित ! 
अंथे शुरन- सव्यकटपः पर्यायेएक्ति, सुधस्मिता , सुशब्दता झ्थ- 
व्यक्क, से ५) प्रसन्नता आए ओज १ 
इन्होंने इन सं श॒णे/ के एथक पृथक्‌ लक्षण दिये है.। देवनी 
न दाब्द एवं अथ क् मिला केए कैंट दस गुण माने है, रथ) 
खछोप, खाद समते। मधुर, सेंकुमएत: ख््ध व्यक्त) ) 
क्ाब्ति, ओंआं बरस उदय्ता * 
हम इन्हीं के। आह मानते है ल्लैर मैट मकर: से केवल और) 
झाखुर और प्रसाद प्रधान मुख माने गये थे.। क्षाई आवाय इनकी 
संख्या अपनी रखें के 
स्वमावेर्तति फी अलेकाण थे। तथापि उसकी गणना श॒णें में भी 


झ्ए्नी चाहिए, 


आचाययों ने व) प्रकार के व मानते 5 जार मिक्ष मं 
आचार्य्यों में उनकी संख्या के विंपये बड़ा अस्त: हू) देव 


दाव्द, अर्थ वाद्य प्व (22 सस्तन्धी हे छू केशावर्दीशी 
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थाड़े ही देष कहे है, परन्तु श्रीपति ने इनका अच्छा विस्तार 
किया है। दास ने भी देषें का उत्कट वन किया है। कवियों ने 
यहाँ तक कहा है कि ऐसे! कचित न लगत में ज्ञामे दूषन नाहि?,, 
परन्तु इसे अत्युक्ति समकना चाहिए । 


साव | 


भाव-भेद, रस-भेद्‌, एवं अलंकार काव्य के प्ुुज्यांग हैं । 

हमारे आचार्य्यो' ने स्थायी, विभाव, अनुभाव, सात्विक ( तन-+ 
संचारी )! संचारी ( मन-संचारी ) और हाव नामक साव के पद 
भेद माने हैं| काई केई हाव के मुख्य भेदें में नहीं मानते। खायी 
भाव बीजांकुर-सप्तान रस का कारण होता है। विसाव के आलस्ब॒न 
ग्रेर उद्दीपन नामक दे! भेद हैं। रख उपजै आलरूंबि जेहि से 
आलण्बन होाय। रसहि जगावे दीप ज्यों उद्दीपन कहि सोय' | 
आलम्बन से चायक नायिका का वर्णन आता है ओर उद्दयीपन में 
आभूषण, चन्दन, पट ऋतु, वन, नदी, पहाड़, ता, कु जादि का । 
अनुभाव चे क्रियाये' अथवा दशाये' हैं, जिनसे रल का अनुभव 
हेता है। छ्तम्भ, स्वेद, रोमांच, वेपथु, स्वरभंग, वेवण्ये, आँख 
और भलय नामक आउठ खात्विक भाव हैं। कोई कोई जस्सा के 
नवाँ सात्विक मानते हैँ। निवेद, ग्लानि, शंका आदि ३४३ संचारी 
भाव हैं। हाव का लक्षण यह है +--“हा|हि संजेगग सिंगार में दस्पति 
के तन आय । चेष्टा जे बहु भाँति की ते कहिये दुस हाय” । नायक 
के पति, उपपति और बैसिक नामक तीन प्रधान भेद हैं । इनके 
भेदान्तर बहुत हैँ। पीठ मर्द, विट, चेटक ओर विदुषक नायक 


दर मिश्रवन्धुविनाद ! 
खखा अथवा नम सचिव कहलाते हैं । नायिका के भेदान्तर 
जाति, कमें, अबखा, मान, दशा, काछ और श॒ुण के अनुसार 
किये गये हैं, परन्तु देवजी ने उन्हों चंश, अंश, जाति, कमे, देश, 
'कालछ, शुण, वय, सत्व ओ्रोर प्रकृति के अनुसार विभक्त किया 
है । इनके अतिरिक्त नागर झामीण, ज्येष्ठा कनिष्ठा प्रार सो 
के भी कथन आये हैं | स्वकीया नायिका के याचन, रूप, गुण, शील, 
प्रेम, कुछ, भूषण ओर विसव नामक आठ अंग है| सकते हैं । इन 
आहठों अगें वाढी नायिका को अपष्टांगवती कहते हैं। परकीया में 
कुछ के छोड़ कर शेष सात अंग हो सकते हैं, परन्तु गणिका में 
कुछ, विभव, प्रेम ग्रेर शील का अभाव है| इसी से कई आचाय्य 
इसके धर्णनयेग्य नहीं समभते | उपयु क्त सातों भेदें के अठुसार 
-सूक्ष्मतया नायिका-मभेद यहाँ लिखा जाता है । 
(१ ) जाति ८ पद्चिनी, चित्रिणी, सखिनो ओर हस्तिनी ! 
(२ ) कम > स्वकीया, परकीया और सामान्य/ | ज्येष्ठा कनिष्ठा 
का कथन स्वकीया के अन्तगत होता है । 
(३) अवस्था - मुग्धा, मध्या और पोढ़ा! । 
(४) मान > धीरा, धीराधीर ओर अधीरा । 
(५ ) दुशा-- अन्य-सुरति-ढुःखिता, मानवती ग्रार गविता । 
(६ ) काल--प्रोपित्पतिका, कलहन्तरिता, खंडिता/ अभि- 
सारिका ! उत्कंठिता, विप्रछष्धा, चासकसज्ञा, स्वाधीन- 
पतिका, प्रवत्स्यतव्पतिका और आगत्पतिका । 
(७ ) शुण>उत्तमा, मध्यमा और अघमा । 
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रस । ह 
उपयु क भेदें के भेदान्तर बहुत अधिक हैं । इसी को नायिका- 
भेद कहते हैं| 
रख की उत्पत्ति भावों से है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है। ज्ञे विभाव, अजुभाव अर बिभिचारिन करि हाय | थिति की 
पूरन बासना, सखुकवि कहत रस हेाय?॥ रख दे प्रकार का भाना 
गया है अथात्‌ छाकिक मर अछेाकिक । अलेकिक रख स्वापनिक, 
मानारथ तथा ओपनायक नामक तीन उपचिभागों में बँटा है। 
लेाकिक रख ने प्रकार का हा।ता है, अथौत +छ गार, हास्य, करुणा 
शैद्र, वीर, सयानक, बीभत्स, अद्भुत ओर शान्ति | शात्ति रख 
साटक में नहीं कहा जाता है। हर एक रस प्रच्छन्ष या प्रकाश 
होता है। शा गार दे प्रकार का है, संयोग और वियेग | संयेग 
> ४ गार में उपय क्त दश हावें का कथन हे।ता है। वियेग >उ गार में 
पूवोन्लुराग, मान, प्रवास ओर करुणात्मक नामक चार भेदाल्तर 
हैं। पू्वीहुराग मे अभिलाष, चिन्ता, सुमिरन, गुन-कथन, उद्धेंग, 
प्रछाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता आर भरण नासक दश दशायें हेती 
हैं । कवि ज़न मरण के ध्यान पर प्रायः मूछो मात्र का वर्णन कर 
देते हैं । मान लघु, मध्यम या शुरू होता है। “सहजै हाँसी खेल में, 
बिने बचन सुनि कान । पाय परे पिय के मिले लूछु, मध्यम, शुद्ध 
आन? | प्रवास दूर या समीप का होता है और करुणात्मक वियेग 
के दे! उपभेद हैं, जिन्हें करूणातम एवे करूणा कहते हैं | प्रथम 


मे रति और शोक देएफनें रहते हे, परन्तु करुणा मे केचरू शोक 
रह जाता है। 


दछ मिश्रवन्‍्धुविनाद । 
नव रखें में कुछ भुख्य हैं ओर शेप उस के संगो। 


मुख्य रस | उनके संगी रस । 
श्ट गार | हास्य, भयानक | 
चीर। शेद्र, करुणा । 
शान्ति | अदभ्भुत, वीभत्स | 


»ः गारी कवियों ने वीर और शान्ति के भी #ःगार के संगी 
मान कर उसे रस-राज़ कहा है । 
अब कुछ अन्य रखें के भेदान्तरों का भी द्ग्द्शन यहाँ कराये 


देते हैं । 


हास्य"- उत्तम, मध्यम, अधम । 

करुणा -- सुख करुण, रछघ्ु करुण, अति करुण, महा कमुंण | 
करुणा रस का परादुभोौव इश्हानि, अनिष्रश्रवण, शेक एवं आशा 
के छूटने से हा।ता है । 

बीभत्स-तन-संकेाच, मन-संकाच ! 


वीर८ युद्ध, दया, दान । 
निम्न रस एक दूसरे के मित्र या शत्रु हैं।-- 


मित्र ! धत्रु । 
भश्टगार का हास्य। श्टगार का बीमत्स! 
शैद्र का करुणा । वीर का भयानक । 
चीरः का अद्भुत । शेद्र का अदभुत | 
बवीसत्स का भयानक | करुणा का हास्य | 


जे रस एक दूसरे के मिन्न या शचु नही हे, चे उदासीन कह 
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लाते हैं । मित्र एवं उदासीन रखें का साथ साथ वरणन हा। सकता 
है, परन्तु शत्रुओं का नहों। 

देश-विरेाधी, काल-विराधी, वरण-विरेधी, विधि-विरेधी, सेध- 
विशेधी, पात्र-विरशाधी, रस-विरुद्ध ओर भाव-विरुद्ध बणेनें के 
मोरस कहते हैं । 


संयेग श्गार में आलस्य, उमन्नता, एवं ज्ञुग्॒प्ला का वणेनर 
नहों हे। सकता। कवियों ने विशेष रसें के संचारी भी लिखे हैं । 


शंगार | 


दांका, सूया, भय, ग्लानि, घ्ति, सुम्तति, नोंद, मति । 
चिन्ता, विस्मय, व्याधि, हषे, उत्कंठा, जड़गति ॥| 
मद, विषाद, उन्माद, लाज, अचहित्था जानहु । 
सहित चपलता ये बिशेष सिंगार बखानहु ॥ 
सामान्य मत संयेग में सकल भाव बरनन करह | 
आलूस्य, उमञ्मता भाव छे सहित हुग॒ुप्सा परिहरहु ॥ 
हास्य । 
श्रम, चपर, अवहित्थ अछरू निन्दा, स्वप्त, गलानि | 
सका, सया हास्य रस संचारी ये ज्ञानि ॥ 
करुणा | 
करुण शेग, दीनता, स्छुति, ग्लानि चित्त निचंद | 
शेद्र । 
चापल, सूय, उछाह, रिस, शेद्वहु गये अखेद ॥ 
हे 


द्द्च्ध मिश्रवन्धुविनाद । 
वीर । 
श्रम, सूथा, ध्वूति, तक, मति, मोह, गवे अरु क्रोघ | 
शाम हफे, उम्नत्व रस बीरावेग प्रवेध ॥ 
भयानक, बीभसत्स । 
आस मरन ये भयानक अरु बीभत्स विषाद | 
भय, मद, व्याधि, बितके अरू अपस्मार उन्माद ॥ 
अद्भुत, शान्ति । 
मेह, हण, आचेग मति, जड़ता, बिस्मय जानि। 


वृत्ति। 
रखें का यह सूक्ष्म वन यहाँ समाप्त होता है। रसें एवं 
श॒ुण के मिला कर कवियों ने कैशिकी, आरभ्ी, भारती ग्रार 
खात्ववी नामक चार वृत्तियाँ का कथन किया है। 
पात्र । 


. पात्र-विचार भी रखें एवं मावों के विषय से मिलता छुलता है। 


पात्र चाचक, लाक्षणिक ओर व्यंज्ञक दोते हे | इनके आधार मुख्य 
रु 
तया निम्नालुसार है+ 
चाचक पात्र के आधार--शुर स्वभावा स्वकीया, अल॒कूल पति, 
सखी विद्याशीला गराइनि, नम सचिव 
पीठमर्देि, शुरुजन घांय, कुछ धम का 
उपदेश | 


वशिक पात्र के आधार--गर्वे स्वभावा स्व्रकीया 


लाद्ष , दक्षिण पति, 
घष्टा सखों, विट नरम सचिव, दूता 
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मालिनी नायनि, उपदेश पिय वश 
करने के उपाय । 


व्यंज्ञक पात्र के आधार--शुद्ध परकीया, नायक शठ व घ्रष्ट, नम 
सचिव विट एवं विदूषक, दूती नोच पुर- 
जन, उपदेश निन्‍्य कमे | 


अलंकार । 


अब अलंकारों का वर्णन शेष रहा | अर्ंकार शब्द एवं अथ- 
सम्बन्धी होते हैं । दब्दालंकारों मे अज्ुप्रास के अन्तगंत बीप्सा, 
यमकादि आते हैं । ये गणना में थाड़े हैं । चित्र काव्य इसी के अन्त- 
गत है, जिसमे शब्द-वैचित्रय की प्रधानता है। भाव-शिथिलता के 
कारण आचार्य ने इसे प्रशंसनोय नहीं माना है। अथौलंकारों 
में १०१ मुख्य अलंकार हैं जिनके भेदान्तर अनेक हैं। देवजी ने 
ह० ही अलंकार सुख्य माने हैं ओर उनमें से शो उपमा और 
स्वभाव के विशेषतया प्रधान रकखा है | अलंकारों में उपमा, 
अनन्चय, उपमेयेपसा, प्रतीप, रूपक और परिणाम उपपा से पूरा 
सस्वन्ध रखते हैं| इस के अतिरिक्त उत्प्रेक्षा, तुल्ययेगिता, दीपक, 
प्रतिवस्तूपम्ता, हृश्शान्त, निद्शता, व्यतिरेक, समासेक्ति, अप्रस्तुत 
प्रशंसा, परस्तुतांकुर श्रेर छलित भी डपमा के ही समान हैं। 
ओर भी अपन्हुति, अतिशयेाक्ति, निद्शना, उक्ति, आध्षते:, विभा- 
चना, असंगति, विशेष, प्रहषण ग्रोर उदास प्रधान अलंकार हैं। 
रसवदादिक सात अलंकार ऐसे हूँ जो रस-भेद मे थी गिने जा 
सकते हैं। साधारण कवि जन अछंकारों के लाने का पूरण प्रयलल 
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करते हैँ, पर ते! भी उनकी रचना में एकाघ अलंकार कठिनता से 
आता है। उधर उत्कृष्ट कवि जन साधारण वणन करते चले जाते 
हैं, परन्तु वे ऐसे शब्द एवं भाव लाते हैं कि उनमे आप से आए 
अलंकारादिसम्बन्धी उत्तमताये' बहुतायत से आ जाती हैं । 


काव्याग | 


आचार्य ने रसें के काव्य फल का रस माना है। एक 
महाशय ने कविता के विषय में कहा है कि+-- 


व्यंग्य जीव ताकेा कहत शब्द अथ है देह । 
गुन ग़ुन, भूषन भूपने, दूपन दूषन पद ॥ 
इस भत में व्यंग्य का जीव मानना सर्वेसम्मत नहों है । यदि 
वाक्य के! देह कह कर कवि अथ के मध्तिष्क ग्रैर रस का जीव 
बतलाता, ता उसके कथन में शायद सर्व सम्मति की मात्रा बढ़ 


जाती । 

साहित्य-प्रणली का यह अत्यन्त खुक्ष् बर्णन यहाँ समाप्त होता 
है। हमें शोक है कि स्थानाभाव से हम इसका कुछ भी विस्तार 
नहों कर सके। आशा है कि सहृदय पाठक गण का इस ग्रार 
घ्यानाकर्षित करने के यद चरण काफ़ी हैंगगा। सीति-अच्यों के 
ग्रवछोकन से इस का पूरा स्वाद मिल सकता है | इतना यहाँ 
प्रैर कह देना चाहिए कि हमारे यहाँ का रीति-विभाग बहुत द्दी 
पूण है और संस्कृत के। छोड अन्य भाषाओं में इसका जोड़ 
मिलना कठिन हे । 


| 


भूमिका । ८६५, 
वत्तेमान शैली । 


इस रीति-वरणन से साधारण पाठक को श्रम पड़ सकता है कि 
त््या हमारे यहाँ स्वाभाविक वर्णन, प्रकृति-निरीक्षण, चरित्र-चित्रण 
आदि पर विशेष ध्यान साहित्य रीति में नहीं दिया जा सकता है ? 
पेसा विचार उठना न चाहिए । उपयु क्त रीति कथन मे कई ख्ानों 
'पर ऐसे चणनों का आदर किया गया है । देवजी ने अलकारों में 
उपमा ओर स्वभाव के मुख्य माना है । स्वभावाक्ति में इन बातें की 
ही गुरुता है। इसी प्रकार समता, सुधम्मिता और घसन्नता नामक 
गुणों में सुप्रबन्ध का अच्छा चमत्कार रहता है। सुप्रबन्ध में स्वभाव- 
वर्गान, प्रररति-निरीक्षण, चरित्र-चित्रण आदि भरी भाँति आते हैं । 
सुप्रबन्ध का मुख्य तात्पय्य यही है कि जिस विषय का वर्णन छिया 
जावे, उससे सम्बन्ध रखने वाली सभी बातों का पूरा ओर सागे- 
पांग यथानित कथन हा । यदि शुलाब के उठाया जावे, ता उसके 
तृक्ष, पत्ती, काटे, डालियाँ, फूल, फूल की पत्तियाँ, उनकी ख़ुगन्ध, 
रुप, रंग, एुष्प-रस, अक़ , इत्र, श्रमर, कली का प्रातःकाल झुटककर 
फूटना, इत्यादि सभी बातों का कथन है। । यदि्‌ कोई महुष्य नाप- 
दान तक के वर्णन में सुप्रबन्ध के स्थिर रक्‍्खेगा, ते! उसकी रचना 
सराहनीय होगी । हमारे यहाँ बहुत से कवियों ने प्राकृतिक चरणान 
अवश्य नहीं किये, परन्तु इस से यह नहों कहा जा सकता है कि 
हमारी साहिल-रीति में दी इसका अभाव अथवा अनादर है। 


भाषा-सम्बन्धी विचार । 
हिन्दी-प्रन्‍्थां की भाषा केसी होनो चाहिए यह विषय भो 
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विचारणीय है । कतिपय संस्क्त के विश्येप प्रेमी विद्वानों का मत है 
कि हिन्दी में कम से कम गद्य-लेखन-शैछी प्रायः पूणतया संस्कृत 
व्याकरण से नियम-बद्ध- होनी चाहिण। थे महाशय बाल की खाल 
निकालते हुए छोटी छेोठी बातें पर साधारण हिन्दी-लेखकोां की 
रचनाओं में मनमानो अशुद्धियाँ निकालने रूगते हैं । पेसे महान॒ुभाव 
यह बात प्रायः बिलकुल भूल जाते हैं कि संस्क्तत और हिन्दी दे। 
अलग अलग भाषायें हैं। हिन्दी का ढाँचा चाहे संस्क्तत से भले ही 
बना है, पर उसकी चार ढाल संस्क्रत से विभिन्नता रखती है। 
यदि उन विद्वानों के! सेस्क्षत का ऐसा प्रगाढ़ मेह है, ते! उन्हें 
हिन्दी के अलग छोड़ उसी भाषा मे लिखना पढ़ना चाहिए । हमने 
इस विपय पर बहुत दिनाँ से यथामति गति पूणे विचारानन्तर 
निश्चय किया है कि हिन्दी के संस्क्रत-व्याकरण के फेर में डालने 
से छाभ अति स्वच्प है| सकता है, पर हानि ऐसी प्रवक और असद्य 
होगी कि जिसका वार पार नहोीं। राभ केवल इतना ही प्रतीत 
होता है कि हिन्दी संस्क्रत हा जायगी. अथात्‌ उसका संस्कार 
हेकर वह ऐसी नियमवद्ध ओर सिर है| जायगी कि मनमानी धर- 
जानी फी बात हट कर उसका एक नियमित रुप निश्चित हो ज्ञायगा 
स्रेर छेखक की इच्छानुखार उसमें हेर फेर नहा सकेंगे । पर 
स्मरण रहे कि यह बात अन्य प्रकार से भी सम्पादित हा सकती है; 
क्योकि किसी भी व्याकरण के निश्।ित द्वो जाने पर उक्त गड़पड़ी 
मिट सकती है। हिन्दी एक जन-समुदाय की सरल भाषा है ग्रार 
उसे डुर्मम एवं जटिल बना देने का एक मात्र परिणाम यही होगा 
कि पाँच सात वर्ष के उत्कद परिधम बिना किसी के अपनी साठ 
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भाषा का भी बाघ न है। सकेगा । यह ते स्पष्ट ही है कि साधारण 
जन-समुदाय में एक दम विद्याजुराग जाशू॒त नहीं है| सकता, अतः 
अगत्या अपढ़ और कुपढ़ एवं साधारण पढ़े लिखे लेागें की भाषा 
केाई ओर ही हे! ज्ञायगी। स्मरण रहे कि हमारे यहाँ साधारण 
“व” “म्” कर लेने वाले तक की संख्या सेकड़ा पीछे दस ग्यारह 
से अधिक नहों है और यदि स्थ्रियों के! भी जेड़ के, ते यह रूज्ास्पद- 
परता प्रायः इसका भी आधा ही रह जाता है | ऐसी कुदशा में 
सिवा इसके ओर होाही कया सकता है कि थोड़े ही दिनों में बेचारी 
हिन्दी भो रंस्छत की भाँति छत भाषाओं ( ॥0680 ]802००००४ ) 
में परिगणित हाकर शांत है। जाय ओर केाई दूसरी गँवारी नष्ट 
श्रष् भाषा उसकी ध्थानापन्न बन बेठे | इसका प्रयोजन कोई यह 
न समभ ले कि हम संस्कृत के मत भाषा होने से प्रसन्न है, अथवा 
हमे उसके इस विशेषण से स्मरण करने मे शोक नहीं हे।तता, पर 
जे! बात सत्य आर अकाख्य है उससे इनकार करना भी व्यथ ही 
प्रतीत होता है। क्याही अच्छा हा यदि संस्क्त-भाषा की गणना 
प्रचलित जीवित भाषाओं में है| जाय, पर बुद्धिमान मजुष्य का काम 
यह है कि वतेमान और हानहार दुश्या पर ध्यान देता हुआ इस 
प्रकार चले कि आगे के कोई बुराई न होने पावे | हमारी तुच्छ 
बुद्धि मे यह आता है कि यदि सेस्कृतत किसी समय में ज़न-समुदाय 
की भाषा रही होगी ते उसका वरून इसो कारण सच साधारण 
से उठ गया होगा कि उसका व्याकरण परम परिपूर्ण ओर सम्पन्न 
होने के कारण अति छ्लिए और दठुश य है। अतः हमारे विचार से 
हम लेगें का यह पचित्र कतेत्य है कि हिन्दी के। उस दशा मे जा 
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पड़ने से बचाया जाबे। यह अभीष्ठ कैसे सिद्ध है सकता है 
इसका व्योरेधार चर्णन हम सीचे करते हैं*-... 


लिपि-प्रणाली। 


(१) लिपि-प्रणाली मे कड़ाई न होनी चाहिए | के|ई आवचद्यकता 
नहीं है कि हम हिन्दी गय में भी शब्दों के शुद्ध सेस्क्त रूप ही 
व्यचह्नत कर । यदि केाई संस्क्षत लिखता हा, ते! घात और है, पर 
हिन्दी में वेसा क्यों किया जाय ? क्या संस्क्रत और हिन्दी में कोई 
भेद ही नहीं है ? फिर संस्क्षत शाब्दों के रोजाना वेल चाल में 
प्रचलित रूप हिन्दी में क्यों न लिखे जाये ओर एक ही शब्द के 
कई तरह लिखने में कोन सी हानि हुई जाती है ? हमों केग सदा 
फारसी लिपि पर यह देप ठीक ही आरोपित किया करते हैं कि 
उस के एक ही ध्वन्यात्मक अनेक अक्षरों की गड़बड़ी के कारण 
उसमे शुद्ध लिखने में बाधा पड़ा करती है ओर बालकों का यदि 
ठीक हिन्दी लिख पढ़ सकने के लिए दे। बपे अल हैं, ते उद्‌ में 
उन्हें पाँच छः चर्ष से कम नहीं लगते ( यथा “क्वे वे ही। में छेदि 
बालक शुद्ध लिखि पढ़ि याहि | पर अन्य लिपि के ज्ञान हित पट 
वर्षह बस नाहिं” ) | ऐसी दशा में हिन्दी-भापा और नागरी लिपि 
के भी वैसा ही जटिल ग्रार दुवाध बना देने में दर्मे कोई भी छाम 
प्रतीत नहीं हाता | अतः हम हिन्दी-हिताथ यद्व आवदयक सममते 
हैं कि एक ही शब्द नोचे लिखे हुए अथवा ऐसे ही चाहे जिस रूप 
में लिखा ज्ञाय+-- 

नायिका--नायका, नाइका | 
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धतसई--सतसई, शतसैय्या, शतसैया, सतसैया, सतसइया । 

सूयय--खूय, सखूज, सूरज । 

सकता, सक्ता । 

अछु--अग | 

कीत्ति, कीति, कीरति । 

विचार--बिचार । 

केकेयी, केकेर, फैकरई, केकयी । 

बेष, भेष, चेश, बेश, भेसत, सेस्र । 

महाद्य, महात्म, महातम, माहात्म, माहात्स्य । 

ईएया, इष्यों, इषो, इसरो, इश्यों, इरखा । 

क्षत्रिय, क्षत्री, छत्री । 

धर्म, धरम, घरम । 

रसमयी, रसमई।। मे, मे । 

मण्डन, सन्डन, मंडन, इत्यादि इत्यादि । 

इन अनेक रूपों पर कोई उत्कट संस्कृतश महाशय चाहे 
जितनी नाक में चढ़ावें पर हिन्दी मे इन सबका वेघड़क व्यवहार 
हैाता है और होना चाहिए । कोई आवश्यकता नहीं कि इनमे से 
फेाई एक स्थिर रूप अटल मान लिया ज्ञाय | सच पूछिए ते 
हिन्दी मे शब्दों के शुद्धरूप थे हैँ ज्ितका साधारण पठित जन- 
समुदाय में व्यवहार होता हा, यथा छालदेन, इस्टेशन, विहार, 
अलेोाप, असास, अंजन, सिकत्तर, सोहै इत्यादि । इनके स्थानों पर 
यदि कोई लेनटने, स्टेशन, विहार, छेप, आसायश, एनजिन, सेक्रे- 
टरी भर शेसे लिखे, तो स्यायत करके हम इन पयेागें का 
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मान अवश्य लेंगे, पर उन्हें चेजा कहने मे कोई संकेच नहीं हो 


सकता । इनसे कई शब्द विशेषतया विचारणीय हैं । आप चाहे 
जितना कहे पर “बिहार” के साधारण जनसमुदाय कथ्नो “विहार” 
न कहेंगा | हिन्दी में ब का प्रयाग प्रचुरता से दाता है पर संस्कृत 
में प्रायः व के छेड़ ब कम देखने में आता है। जहाँ हिन्दी में 
ब ! का भयेाग प्रचकछित हा, चहाँ उसोका व्यवहार होना चाहिए 
(यथा बिहारी, बिकास, बल इत्यादि) । हिन्दी में गुद्ध संस्कृत शब्दी 
के प्रयोगों पर जोर देना बेसाही समझा जायगा कि जेंसे 
काई अगरेजी में लेटिन शब्द लिखने का आम्रह करे । क्या 
“ज्ञान मिलटन” को अगरेज लेग “ज्ञानस मिल्देनल' 
लिखना पसन्द करेंगे ? हमें हिन्दी में अनेकानेक लेखकों 
की आवश्यकता है, पर बहुतेरे अँगरेज़ी पढ़े विद्यान्‌ सेस्क्रत- 
व्याकरण के पूर्णज्ष नहीं हेतते । अनेक केवल हिन्दो जाननेवाले ठाग 
भी साषा की अच्छी सेवा किया करते है । यदि इन सच महयद्ययों 
के। तिरस्कृत कर हिन्दी-सेवा से विमुख्त कर दिया जाय, वा दस 
पाँच पुराने पगगड़ वाजों के छोड़ शायद किसी में भी दिन्दी 
लिखने की पात्रता न समझी जायगी। यदि १५ वर्ष तक सिर्धांत- 
कैमुदी की फक्किका और महासाप्य रठे बिना कोई मड॒प्व टिन्दी का 
लेखक नहाँ है। सकता, वा उसकी उन्नति के लिए शायद एक 
दम हताश हेना पड़ंगा । 


बब्दां के नये रूप । 


(२) इतनाही नहीं, चरन्‌ शब्दों के घुतन रूप घना लेने में भी 


| 
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हम कुछ थी हानि नहीं समझते । बंगला के प्रसिद्ध लेखक बंकिम- 
पन्‍्द चेटर्जी ने कहों “साजन्य” के ठार “सोजन्यता” छाब्द्‌ व्यच- 
हृत किया था, जिस पर किसी संस्क्ृतज्ञ महात्माजी मे उन पर 
घार आक्रमण किया । बंकिस बाबू ने केवछ इतना कह कर 
कगड़ा मेट दिया कि “में ते 'सोजन्यता' लिखता हू, जब आप 
केाई अन्य निर्माण करिणगा, तब उसमें आप सोजन्य ही लिखिण्गा। 
सवे साधारण इस शुद्ध रूप पर मेहित होकर कदाचित्‌ आपही 
का अन्य पढ़े गे” । पर वहाँ अन्य बनावे कान ? वहाँ ते दूसरों 
की कीति बढती देख हृदय में शूल हुआ चाहे और बिना उनकी 
निन्‍दा किये कब रहा जाय | बस ऐसे महापुरुषों के! पर-निन्दा से 
काम । प्रायः ऐसा ही हाल बंगला कविकुरू-मुकुट मधुसूदनदच के 
विधय में “गायिका” और “गायकी” पर हुआ था। टेषी छेाग 
चामत्कारिफ लेखकों पर येंही व्यथे के आक्रमण करते आये हैं। 
उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दी के परम प्रसिद्ध संस्कतज्ञ 
कवियां तक ने बेधड़क ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैँ, जे। कि सेस्क्त- 
व्याकरण से निर्तात अशुद्ध ठहरते है, पर वे महात्मा जानते थे कि 
संस्कृत एक भाषा है श्रौर हिन्दी दूसरी । सेस्क्तत के प्रकांड 
पण्डित श्रीस्वामी हरिवंशहितजी ने हिन्दी-कविता करने में 
सदाही ध्यान रकखा कि उनकी रचनाओं में ऐसे शब्द न आने 
पायें कि जिनका व्यवहार हिन्दी में न होता हे! | महात्मा सेना- 
पतिजी ने 'कविताई” शब्द का प्रयाग किया है--“सेनापति 
कविता की कविताई बिरूसति है”? | यह बंकिम की “सोजन्यता” 
केही समान है। ओर की जाने दीजिए; भ्रीस्वामी हरिदासजओी 
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“भत्‌ हरि” के अपनी कविता में “भरथरी” कहते भी नहीं 
सकुचे | सारांश यह कि बात बात में संस्क्ृत की बारीकियों के 
हिन्दी में छा घसीटना ठीक नहों है | हम स्वीकार करते हैं कि 
पेसी दशा में हमारी साषा में कुछ “अनस्थिरता” अवबदूय रहेगी, 
पर हमे उसी की ज़रूरत है। हम विशेष खिरता चाहते ही नहीं। 
कुछ अखिरता हमें हिन्दी के लिए आवद्यक प्रतीत होती है, 
क्योकि नूतन विचारों के व्यक्त करने के लिए भाषा का दिनेंदिन 
विकास हा ना ही ठीक है | 
संधि। 

(३) संधि के भगड़ों से भी हिन्दी के! पाक रखनाही उचित 
है । हमारा मतरूब यह है. कि शब्दों के चाहे एक में मिला कर 
लिखा जाय, चाहे अछग अछग; ग्रार उनके किसी अक्षर में 
सेस्क्रत-ब्याकरण के नियमानुसार चाहे परिचतेन किया जाय या 
नहों | यथा यशोपवीत या यज्ञ उपवीत; भ्रीमत्‌ शंकराचार्य या 
श्लीमच्छंकराचाय्य, चृहत्‌ अंश या बृहदंश, जगत्‌ मोहन या 
जगन्मोहन, जगत्‌ आधार या जगद़ाधार इत्यादि । इन दे दे। 
रूपें में से हिन्दी में कोई भी लिखा जा सकता है | 

विभाक्ति-अत्यय । 

(७) चिभक्तिप्रत्यय का विवाद कुछ दिनों से दिन्दी में लि 
पड़ा है | अधिकांश छोगें का मत यही है कि दिन्दी में विभक्ति' 
पत्यय होते ही नहों, बरन उनके ठोर ने, का, से (अथात्‌ के हारा) 
फे लिए, से (जुदाई का चिद् ) का (की, के) में ( कै, पर 


हि: 


£ 
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इत्यादि कारकों ( ?0०800090078 ) से काम चलाया जाता हे, 
पर कुछ विद्वान अब तक यही भमगड़ते जाते हैँ कि ये कारक 
विभक्ति-प्रत्यय मात्र हैं ओर इन्हे अपने मुख्य शब्द ( सजा अथवा 
सर्वेनाम ) में मिल्का कर लिखना चाहिए, न कि स्वच्छन्द शब्दों की 
भाँति अछग करके । यथा “राम ने रावण के मारा ; इसे उच्त 
विद्वज्जन या लिखेंगे कि “रामने रावणके मारा, अथोत्‌ “ने” 
और “के?” के वे महाशय “राम” ओर “रावण” के साथ मिला कर 
लिखेंगे, न कि अछग करके । पण्डितवर गोविन्द नारायण मिश्र ने 
इस विषय पर “'विभक्ति-विचार नामक एक छोटी सी पुस्तक लिख 
डाली है जिसमे उन्होंने बड़ी विद्वत्ता के साथ सिद्ध किया है कि 
ने, से, के, में इत्यादि शब्द सेस्कत ओर प्राकृत के विभक्ति- 
प्रत्ययां से ही निकले हैं| परन्तु यह मान लेने पर भी काई केसे 
कह सकता है कि ये कारक शब्द उक्त प्र्ययां की भांति अपने 
मुख्य शाब्द ( संज्ञा या सर्वनाम ) के साथही सदा कर लिखे जायें ? 
संस्कृत में शब्दांश होते हुए भी वे हिन्दी में पृथक्‌ शब्द हे।ने का 
गेरव प्राप्त कर सकते थे आर कर भी चुके हैं । हिन्दी का 
रूप ओर ढंग संस्कृत से भिन्न है ओर उसमे इन भगड़ों के 
स्थान देने से एक अनावश्यक कठिनाई उपस्थित करने के सिचा 
काई भी लाभ नहों। “राम ही का भाई”, “कृष्ण ही ने सुना,” 
“मुझी के दे! , “तुम्हों से कहा, इत्यादि व्यवहारों से स्पष्ट विदित 
हेतता है कि हिन्दी भे कारक शाब्द सेज्ञा ओर स्ेनास से अलग 
; ही लिखे जाने चाहिए, नहीं ते उनके बीच एक तीसरा शब्द 
( भसय ) ही क्‍्यें। कर आ जाता १ इन व्यवहारों के नियमा- 
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तिरिक्त ( 350९0 (078 ) कहना दीक नहीं, क्येकि हिन्दों में ग्रव 
सक उनका दब्दांश माने जाने का नियम स्थिर ही नहों हुआ है | 
फिर काई शब्द या वाक्य उद्ध्चत करने में उसे उलटे कामाग्रों 
( [07९7४९४ऐ0 ०८0०797॥8 ) में बच्द करने की रीति हिन्दी मे भी प्रच- 
'लित है| गई है, अतः कारकें के मूल शब्द के साथ लिखने में जहाँ 
काई मूल शब्द्‌ उद्धृत करने की आवश्यकता होगी, चहाँ कारक के 
भो उलटे कामाओं में दुथाही बर्ध करना पड़ेगा। यथा “राम ने 
राचण का मारा,” इस वाक्य में “मे! ओर “कार के "राम ग्रोर 
“रावण” के साथ मिला कर लिखने की आवश्यकता नहीं | इस उदा- 
हरण में यदि कारकों के मूल शब्दों मे मिला कर लिखें, ते जिन 
दे। दे! शब्दों का छोटे टाइप में छापा है, उन्हें एक साथ उठे 
कामाओं में बन्द करके “को के प्रेर “रावण के” लिखना पड़ेगा, 
जे। उपहासास्पद है, क्योंकि इस “को का में पहछा “के” उद्धृत 
किये हुए शब्द में से आता है ओर दूसरा हम अपनी योर से 
ज्षेड रहे है] इतना ही नहीं, वरन भ्रेतिम “के का” जे यहां उद्घ्रत 
किया गया है उसके साथ “मे” थी उल्टे कामाओं में रखना पट़ेगा, 
अर्थात्‌ कोई कारक शब्द ले बार उद्धृत करना पड़ेया, प्रायः उतने 
ही अन्य कारक शब्द उस के साथ उलदे कामाओं में घुसते बे 
जायेंगे | इसमें ते! पूरी वही कहावत ठहरेगी कि “आधा परव 
मेरा, आधा मेरी बधिया का” !]] ऐसी दशा में कारक झछ्दों के! 
अलग ही लिखना उचित प्रतीत होता है; क्योंकि प्रयोजन केवड 
भूछ शब्द का उद्घ्रत करने का है, न कि कारक के | 


अन्‍्कऋ-फा 
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लिंग-भेद। 

(५) हिन्दी मे सबसे बड़ा झगड़ा लिडुम्सेद का है। प्रायः 

अत्य सभी भाषाओं मे नपुंसक लिंग एवं जिलिंग भी हुआ करते 
हैं, पर हिन्दी में निर्जीव पदाथे भी पं छिग अथवा स््रीलिंग ही के 
अन्तगत माने गये हैं। अतः प्रत्येक ऐसे पदाथे का इन दे में से 
किसी एक मे मान लेना होता है। इसके कोई भी स्थिर नियम नहीं 
हैं, केवछ बेल चाल और महाविरे के अनुसार इस पर काररचाई 
की जाती है | यही कारण है कि जँगरेजों एवं अन्य विदेशियों कोा 
हिन्दी सिखाने भे सब से अधिक उलभन लिंग-भेद भें ही पड़ती है 
और प्रायः आज़न्म उन्हे इस बाधा से छुटकारा नहीं मिलता। 
इतना ही नहीं, चरन “हमारे यहाँ के थे समालेाचक, जो इषौ-द्वेष 
चश आलेच्य छेख एवं छेखक का खंडन करना ही अपना कर्तव्य 
समभते हैं हिन्दी में प्रसिद्ध लेखकों तक की ऐसी ही “भूलें” खोज 
निकालने क़े लिए. बड़े उत्सुक रहा करते हैं | वे इतना तक नहीं 
विचारते कि यदि हमारे नामी छेखक गण भी इस लिंग-भेद के 
नहीं समझ सकते, ते इसमें किसका देषप है !! बाध्तव में यह 
“भूल” केचल समालेाचके। के सस्तिष्क में चक्कर खाया करती हैं 
और कहीं उनका अस्तित्व ही नहीं | यह देखने के लिए कि ऐसी 
“पूल” हमारे जैसे अल्पक्षही किया करते हैं, या भाषा के ममैज्ञ 
लेखकों के विषय मे थी यह कहा जा सकता है, हमने “सरस्वती” 
पत्निका के प्रथम भाग के प्रष्ठों को उठ पलट कर देखा, ते। एक, 
दे, तीन की बात नहों, चरन एकदम सभी लेखकों फे लेखों में 
चैसे प्रयेग पाये गये । कुछ उदाहरण हम नीचे देते हैं :--- 
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(१) अठुल पैतृक समति के नाशकारी (पृष्ठ 8 कालम १) बा« 
राधाकृष्णदास | 

(२) अज्ञु न मिश्र ने सावदीय नामक ठीका बनाई ( पृ० २५ का० २) 
पं० किशारीलाछ गोस्वामी | 

( ३ ) इसकी प्रस्तुत प्रणाली श्राग्वस्थननक है (५० २८ का० १ ) वा० 
ध्यामसुन्द्रदास बी० ए० 

(४ ) सरस सरी ( 9० २० का० एक ) वा० कार्तिकप्रसाद सत्री। 

(५ ) कुछ मीनार, ..वनी थी (पृ० ९८ का० २) बा० काशीपसाद 
जायसवाल | 

(६ ) तीत्र बुद्धि ( पु० १८८ का० २) घा० डुर्गाप्रसाद बी० ए० | 

(७ ) शोचनीय अवा (पृ० १९४ का० १) पं० जगन्नाथप्रसाद 
त्रिपाठी । 

(८ ) निम्न लिखित चिठठी (ए० १९७ का० १) बा० केशवप्रसादसिंद | 

(९ ) पेसी नाथ सुलभ नहिं बानी ( पृ० २१६ का० २ ) छा० सीता- 
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(१० ) इन की ग्द्यु काशी में हुई ( प० २४९० का २) वा० मनोहर 
लाल खनी । 


( ११ ) दुखमय युक्ति ( पृ० २१५ का १) खेंठ कन्द्रेयालाल । 

( १२ ) बेगालियोां की भाषा हिन्दी से भी हीन, मलीक, प्रोर रेग्रल 
थी ( प० ३९९ का० २ » प्रकाशक । 

(१३ ) सुमन चाहि उपमा यह चित पर चट्क चढ़ी दे ( ए० (२३२ 
का० २ ) वबा० जयन्नाथदास वी० ए० | 
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( १४ ) अब रहे पं० महावीरप्रसाद छिवेदी, जिनके इस साल की 
सरस्वती वाले लेख हमने इस कारण नहोां देखे, कि उनकी 
वेकन विचार रलावलछी के कुछ ही पृष्ठों मे ऐसे तीन प्रयाग 
हमे पहले ही मिल चुके थे। यथा $-- 

जिनकी विवेचक शक्ति ठीक नहीं है ( पृष्ठ १८ )। 

डर झ्त्यु विषयक वार्ता सुन कर बढ़ जाता है ( पृ० १८ )। 

उसमे अच्छी प्रकार प्रवेश नहों हाता ( पृ० १७ )। 

बस, हमकीा छोड़ केवल इतने लेखकों ने सरस्वती के प्रथम भाग 
में लेख दिये थे आर सभी ने इस प्रकार की भाषा लिखी है कि जिसमे 
लिंग-विषयक “भूले” स्थापित की जा सकती हैं, जैसा कि हमने 
ऊपर के उदाहरणां में छोटे टाइप से छाप कर दि्जजला दिया 
है। भ्रम करने से ऐसे ही प्रयाग सेकड़ों अच्छे छेखकों में दिखलाये 
जा सकते हैं | प्राचीन कवियें में सी ऐसे उदाहरण बहुतायत से 
मिलते हैं | वास्तव में ये अशुद्धियाँ नहीं हैं और ऐसे' प्रयागें के 
अशुद्ध खापित करके हमें हिन्दी के! बिना प्रयाजन ही दुर्गेम न 
बना देना चाहिए | हमारा तो यह मत है कि जहाँ तक 
फेाई नपुंसक लिंग वाला प्रयाग स्पष्ट और निविवाद रूप से अशुद्ध 
न ठहर जावे, वहाँ तक उसमे लिंग-भेद-विषय्क “अशुद्धियाँ” 
स्थापित न करनो चाहिएँ, द्योंकि चास्तव में निर्जोव पदाथ न 
पुँल्लिंग हैं ग्रेर न स्रीलिंग । उसके किसी एक में धीगा धोंगी ही 
से मान लिया जाता है | 

लिंगमेद का भरूगड़ा हिन्दी में यहाँ तक बढ़ गया है कि संज्ञा 
और सर्वेनाम के अतिरिक्त क्रिया, विशेषण और क्रिया-विशेषणों 

दर 
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तक में ढसकी सत्ता हे! गई है। संशा, सबनाम प्रौर क्रिया पर 
उसका अधिकार निविधाद ही है, पर विशेषयों एवं क्रिया-विशे 
पणणं का भी लोग पिंड छोड़ना नहों चाहते । इन पर अभी लिंग- 
भेद का हर ठोर पूर्ण साम्राज्य नहीं जमने पाया है, पर शोक का 
विषय है कि बाल की खाल निकालने चाले लेखकों एवं समाले- 
चकेां का शझ्रुकाव स्पष्टरूप से इसी ओर है कि ये भी बचने न 
पावे । हमारी समझ में इन अनावश्यक बारीकियों के हिन्दी में 
खिर कर देना एवं उनका नये सिरे से संचार करना बड़ादी द्वानि- 
कारक है ग्रार विज्ञ पुरुषों के इसका विरेध करनाही परम धर्म 
सममभना चाहिए। अभी तक प्रचलित ढेँग यह है कि अच्छा, अच्छो, 
बड़ा, बड़ी आदि ठेठ हिन्दी के चिशेपणोां मे॑ लिंग-भेद माना जाता 
है, परंतु संस्क्ृत शब्द वाले विशेषणों में ऐसा नहों किया जाता 
है| ' उनकी भाषा बड़ी मधुर ग्रार सरल है! में काई भधुरा प्रोर 
सरला नहाँ कहता । यही ढेंग स्थिर रहना चाहिए | 


हिन्दी की स्वतन्त्रता । 


इन सब बातें के अतिरिक्त इस मामले में एक भारी सिर्धांत 
का पश्षच उठता है, अर्थात्‌ हिन्दी कोई स्वतन्त्र भाषा है या नहीं 
जा छाग बात बात में संस्क्तत के नियमे| का सद्दारा हिन्दी लिगखने 
में सी हूँ ढुते हैं, वे हमारी समम में हिन्दी के अस्तित्व से भी 
इनकार करनेवाले में हैं ओ्रेर उन का दम हिन्दी के प्रचंद श्र 
समभते हैं । उनका हिन्दी से अति शीघ्र सम्बन्ध छूट जानांडईी 
हमारी देदा-भापा के लिए मंगलकारी है। प्रत्येक भाषा के लिए 
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स्वतन्त्रता एक परमावश्यक गुण है । प्राचीन काल 'में प्राकृत 
संस्क्र।! भाषा की परवा न करके अज्ञ उत्त (आय्य पुत्र ), 
नियाअ ( नियाग ', विश्र (इव ), पत्त ( पत्र ), सकण्प ( संकल्प ), 
प्यदाण ( प्रदान ) आदि अपने ही रुपें में शब्दों का प्रयाग करती 
रही । धीरे धीरे पण्डितां ने उसे थी दुगम व्याकरण के अटल 
नियमा से ज़कड़ दिया, जिसका फल यह हुआ कि थोड़े दिनों में 
वह लुप्त है गई ओर धीरे।धीरे हिन्दी ने उसका स्थान लिया। 
अभी तक हिन्दी में कोई परम हृलु व्याकरण नहीं स्थिर हुआ है, 
इसीसे वह दिने दिन उन्नति करती चली जाती है। जिस समय 
उसका भी परम कठिन व्याकरण बन ज्ञायगा, तब वह भी झ्लत 
भाषाओं में परिगणित होने के लिए दोड़ने ऊंगेगी, ओर देश में 
केई दूसरी ही सुगम भाषा चल पड़ेगी। व्याकरण भाषा का 
अज्ञुगामी होता है, न कि भाषा व्याकरण की । हमारी समम में 
प्रत्येक भाषा के व्याकरण का यथा-खसाध्य अत्यन्त सरल पर्व 
सुगम होना चाहिए। यदि कोई व्याकरण ऐसा बने कि पुराने भारी 
लेखकों की भी रचनाये' उसके नियमानुसार अशुद्ध ठद्रे, ते वह 
व्याकरण ही निन्‍्य हेशगा और उसके बराबर भाषा का दूसरा श्र 
स्तेजना कठिन होगा, क्योंकि वह अपनी स्वामिनो भाषा के ही 
मूलेच्छेदन में प्रवृत्त रहेगा । सेस्क्ृत-भाषा के शास््रा्थ मुख्य 
विषय के छोड़ कर प्रायः “अशुद्ध॒ड्ं वक्तव्य” पर ही समाप्त होते 
हैं। हमारे यहाँ कुछ लेखकों में भी इन्हों बातों की ओर रुचि 
बढ़ती हुई देख पड़ती है, जे! सवेधा तिरस्करणीय है। प्राचीन 
समय के मद्दात्मा गारखनाथ आदि संस्कृत के पूर्ण पण्डित थे। 
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उन्होंने अनेक संस्क्रत के शन्ध लिखने पर भी भाषा गद्य तक में 
शब्दों के संस्क्ृत-सम्बन्धी रूपों का तिरस्कार किया। गेरखनाथ का 
रचना-काल खंचत्‌ १४०७ था। इनका एक ऐसा घाक्य भग्य में उद- 
ध्वत है, जिसमें जश्न, अस्ान, छन, सब, पुजि चुको ग्रार पितरन शब्दों 
का इनन्‍्हों रूपों मे व्यवहार हुआ है, नकि संस्कृत के रुपें मे । यही 
दशा भहात्मा बिद्वलवाथ एवं गोकुलनाथ की रचनाओं में हे। 
पच्य मे भी सब लेखक वेधड़क ऐसे ही शब्द रखते चले आये हैं। 
हमारे यहाँ अब गद्यकाल में हिन्दी पर संस्कृत का प्रचंड आक्रमण 
दे! रहा है | देखना यह है कि बेचारी हित्तरी कहाँ लक अपना रूप 
ख्वर रखने तथा प्राण बचाने में सम्थे होती है ? आज कल कितने 
ही लेखकीा का मत है कि पद्य में ते हिन्दी में प्रचलित शब्दों ये 
रूपों का लिखना उचित है, परन्तु गय में शुद्ध संसक्षत शब्द ई 
लिखने चाहिए। यह मत गेरखनाथ, विद्वलनाथ, गाऊुछनाथ 
नाभादास, वनारसीदास आदि प्राचीन कवियों के गध-लेखों ये 
नितान्त प्रतिकूल है। केई कारण नहीं है कि पतद्य में ते हिन्दी 
शब्दों का प्रयाग है, परन्तु गयय में उनका स्थान एक दूसरी भाषा 
के शाष्द ले छेवे । हिन्दी के स्वत्व पर संस्कृतादि भाषाओं का ऐस। 
अधिकार जमना थार अन्याय है । 


ग्रन्थ-रचयिता । 


कं क्र चिपय कब भी ९५ काट) 

इस भूमिका के समाप्त करने के पृव॑ ग्रपने विपय कं रु 
बातें का कथन हम परम्पराजुसार उचित समभती हैं | दस 
दोही छेखक पहले एक साथ लेख या गनन्‍्च लिखा करते थे, परन्ठु 


भूमिका । <५ 


आलेचना-सस्वन्धी लेखें में प्रायः शुरुघ्राता पं० गणेशविहारीजी 
की भी कुछ कुछ सहायता रहा करती थी। इस बात का कथन 
सन्‌ १९०० की सरस्वती मे प्रकाशित हिन्दी-काव्य-आलेचना नामक 
लेख में इस प्रकार किया गया था+-- 


“इस लेख की रचना में हमें अपने सहोदर अग्नज श्रीयुत 
पंडित शिवविह्ारीकालज ओर विशेष कर श्रीयुत पंडित गणेश- 
विहारीजी महाजुभावां से बहुत कुछ सहायता मिली है, पर 
उनकी कृतज्ञता प्रकाश करनी हमे स्वेधा अल्लुचित है। 


गणेशविहारी । 

जब विनाद-सम्बन्धी काय्य आरम्भ हुआ, तब अपनी स्थिर 
प्रकति के अनुसार गुरुघ्राता ने भी उस में पूरा योग दिया, यहाँ 
तक कि थेड़े ही दिने मे यह प्रकट है| गया कि लेखकों में उनका 
नाम न रखना अन्याय है | इसी कारण हम तीनें भ्राताओं के नाम 
विनादकर्ताओं में रकक्‍खे गये हैं। आए आज़ कल काशी-नागरी 
प्रचारिणी सभा के पअ्रन्थ-माला द्वारा देव-ग्रस्थावली का सम्पादित 
करके प्रकाशित कर रहे हैं, जिस मे प्रेम-चन्द्रिका, राग-रलाकर 
तथा सुजानविनाद निकल चुके हैं | 

हम के अपने अन्थों के विषय में विस्तारपू्वंक फथन करने 
की इच्छा न थी, परन्तु संसार की कुछ ऐसी विचित्र रुचि है कि 
कसी कशथी वह परम तठुच्छ पदार्थो' की थी तलाश करने रूगता है 
प्रेर जब वह ऐसे खानों पर नहों मिलते, जहाँ उनका मिलना 
स्वाभाविक है, तब उसे डचित क्रोध भी आ सकता है। फिर 


म .... मिश्रबस्युविनाद । 


चिनाद के इतिहास-पन्ध होने के कारण जब ग्रोरों के हालात 
लिखने का इस में प्रयक्ष किया गया है, तब अपना ही न लिखना 
कदाचित्‌ विज्ञ-समाज में श्रेर सी निन्‍्य सममा जाये | इस कारण 
हम इस में शेष दे लेखकों की रचनाओं का भी घणेन किये 
देते हैं । 
शेष दोनों लेखक | 

संवत्‌ १९४६-४७ के ऊगसग से हमारी पृथक स्फुट छन्दी- 
रखना का प्रारम्भ इुआ, परन्तु देोनें मनुष्यों ने ५० छन्दों से 
अधिक नहों रचे | इस समय तक हम ने मिल कर काव्य-निर्माण 
करने का विचार नहों किया था। हमने अपने उपनाम शिरमार 
एव' शशिभार रक्‍खे | संचत्‌ १९०४ पय्यन्त फेवछ स्फुट छन्द 
रसे गये, जिनमें से कई उन्द गुम है। गये । 

उदाहरण--- 
आधवहिँ रेल ज़बै तुरकी महँ दै।रि इठॉजे के लेग सिधावहि । 
धावहिं बालक के गन स्यों द्विज स्याम विहारी तहाँ पर ज्ञाचदि ॥ 
जावहिं मित्रन के संग ले तिन का कल के विसतन्त सुनावददि । 


नावहिं सोस उमापति के पुनि छाटि सबे नित्र मन्दिर आवदि | 
( यद्द हमारा प्रथम छन्द दे ) 


गृह धरि छोरि हरि जाय जमुना के तीर 
लीने ग्वाल भीर कूृदों नीर में सहित सुम्र | 


नहाय कालिंदी के जल दान ससिभाल भटठ 
दैके आये यहि धल आही सुमु मेरे दुख # 


भूमिका | ८७ 


सिव को लगाय ध्यान चाह्यो पय कीबे पान 

करि,कछ अज्लुमान मेरी ओर कीने रुख | 
दोष सब मेहि दिये मेरी ना प्रतीति किये 

दूध मारज़ार पिये सूघत है मेरे मुख # 


पूछति राधे अहीै। तुम के हम हैं हरि ता बसे कानन जाय के | 
हैँ नहि. बानर जाहु पतालहि नाहिन व्याल घसा जल धाय के ॥ 
मंडुक हैं नहि प्रान प्रिया बरसाने में तो बरसे घहराय के । 
नाहिन चारि भने ससिभाल हने ते गयन्दन के हरषाय के ॥ 
भूमि अकास बिचित्र पछा दिखि डोरि बयारि का दंड बनाये | 
तैलन बैझ्यो तिया मुख चन्द्‌ ओ चन्द पितामह आपु सोहाये ॥ 
चन्द पका उठि ऊँचे भये बिघिने तब एक किये मन भाये | 
दीन्हे चढ़ाय नछत्न सबे सिरमार तब न बराबरि आये ॥ 


लव-कुश-चरित्र । 


सेंचत्‌ १९७७ मे अरीगढ़ मे हम ने एक मास परिश्रम करके 
लव-कुश-चरित्र नामक ८८ पृष्ठों का एक पद्चय अन्थ लिखा। यह 
प्राचीन प्रथा का अ्न्‍्थ है, जिसका “जहाँ जनम जेहि दीन्ह विधाता, 
तेहि कुछ धरम ताहि सुख दाता” मूल-सुन्र (0०::0) है। उस 
समय भी हमारा यह सिद्धान्त न था, परन्तु श्रन्थ की कथा के 
अहज्ठुसार यही उसका मूल-सूत्र रहा। इस की कथा यह है कि 
रामचन्द्र जब रावण का जीत कर अयेष्या मे राज़ करने लगे प्रोर 
सीता कठोर-गभों हुईं, तब उन्हें हनूमान्‌ द्वारा यह पता रूगा कि 
एक रजञक उनके सीता-ग्रहण के अनुचित सममता है। इससे 


८८ मिश्रवन्चु विनाद । 


उन्हें जान पड़ा कि उनकी छोक में निन्‍्दा है। इस विचार से 
उन्होंने सीता के वाल्मीकि आश्रम के पास लक्ष्मण द्वारा जंगल 
में छाड़वा दिया और वे ऋषि के आश्रम में रहने रूगों । थेड़े ही 
दिनें में उनके कुश-छव नामक दे! यमज पुन्न उत्पन्न हुए। इन 
बालकों ने शास्त्रों में पूर्ण पांडित्य प्राप्त करके शरख्त्रों में भी अद्वितीय 
याग्यता सम्पादित की | कुछ दिलें में रामचन्द्र ने अच्वमेध किया । 
अश्वरक्षा करते हुए शत्रुघ्न आश्रम के भी गये। वहाँ लव ने 
घोड़ा बॉध कर उनसे युद्ध किया, परन्तु पूरी बहादुरी से 
लड़ने पर भी वह शत्रुओं द्वारा घन्दी कर लिये गये । पीछे 
सीताजी ने कुश के भी युद्धाथे भेजा, जिन्हीाने रिपुदल विमदित 
कर के रूब का माोचन किया । जब सीताजी ने जाना कि 
राम-दल से पुत्रों का युद्ध हुआ, तब उद्दाने भविष्य म॑ युद्ध 
शान्त होने के लिए उद्दे शिक्षादी, परन्तु सब बातें पर सोच 
विचार करके अन्त में लड़ने की आज्ञा भी प्रदान की | इन 
घालकों ने ऋमश+ लक्ष्मण तथा भरत के। ससेन पराजित किया । 
जब राम लड़ने गये, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि युद्धकवी उन्दों के 
पुत्र थे | इस पर वे मोहित द्वाकर रथ में लेट गये मोर लव ने 
शेष दल का पराजित किया | यह सुन सीताजी युद्ध-स्थल केा 
गई' ग्रैर उन के पुण्य प्रताप से सच सनिक फिर से जी उठे। वद- 
नन्‍्तर चात्मीकि ने सीता के सतीत्व की शपथ खाई और मैथिली 
ने पाताल में प्रवेश किया | इस प्वान पर बालकों की सानयना के 
लिए भरत ने परमेश्वर के विराट रुप का वर्णन किया । तत राम ; 
सपुत्र अयोध्या जा कर थोड़े दिनों में अपने पुत्रों एवं भतीजे मे 


भूमिका । <९, 


राज़ बाँट कर श्राताओं समेत सरजू प्रवेश किया । कुश-लव ने भी 
बहुत काल पय्यन्त राज़ कर के खुरपुर पयान किया। यह श्रन्थ 
प्रकाशित हे। चुका है | उदाहरण । 
बन रूखे उपज्ञत भास प्रेत निवास मानहु है सही । 
बहु सिंह व्याप्त बराह डे'छत उम्रता न परे कही ॥ 
सन सन बयारि बहे चह दिसि दुसह आतप भाजु के | 
जल हीन ताल मर्ीन तरू रृहि मनह॒ दाह रूशानु की ॥ 
कंज कुमेदिनि साथ खिले खल चुन्‍्द भये सिगरे छबिहीने । 
सीरी बयारि बहे सुखद तम से भये दारिद दुःख बिलीने ॥ 
जन्म भये सिय पुत्रन के! कि उये बर ख्रज्ञ चन्द नबीने । 
सीय के सेकबिनासन को ज्ुग रूप कियाँ रघुनाथहि लीने ॥ 
सकल भाँति सब ढार प्रज्ञागन किये सुखारी। 
भए बन्‍्चु हुग परम जसी दाता धलुधारी ॥ 
तीनि शुवल महें रामचन्द्र के पुत्र कहाये। 
भ्ुज्ञ बल शत्रुन जीति सकल दि्सि कीरति छाये ॥ 
पुनि राज अडेोल मही करत चन्द्र छझूर सम जस भरे | 
नर, नाग, देव, दानव, सबै सेचत हैं संकित खरे ॥ 


आरम्स क गद्य-लेख | 


संवत्‌ ९९०६ में सरस्वती पत्रिका तिकली | संवत्‌ ५७ में 
इसी पतन्निका के लिए हम ने गम्भीर हठ तथा पंडित श्रीधर पाठक 
की रचनाओं पर समालेाचनाये' छिखी और उटिन्दी-काव्य- 
आलेाचना में साहित्य-प्रणाढी के देापें पर विचार किया ! 


श ह मिश्रवन्धुचिनाद । 


यही तीनें हमारे पहले गद्य लेख थे । संवत्‌ १९०८ में उपयुक्त 
लेखें में देषारोपण करने वाले कुछ आलेाचकों वाले लेखें के उत्तर 
दिये गये तथा पद्य में विक्टेरिया अष्टादशी, हिन्दी अपील एवं मदन- 
दहन लिखे गये। पंडित श्रीधर पाठक-सम्बधी लेख भें दापों के 
विशेष वणेन हुए और हिन्दी-काव्य-आलेचना के विपय में पंडित 
किशोरीलाछ गोस्वामी ने काव्यलक्षणविषयक एक विद्वत्तापूरण 
लेख लिखा | उस में कुछ विवाद-वाक्य शब्द के अथे पर आा 
पहुँचा । इस के उत्तर में हमने भाषा के आचार्य्यों का प्रमाण देकर 
अपने अथे के! समधि त किया | हिन्दी-काव्य-आलेचना के विपय 
भें अखबारों में एक वर्ष तक बाद विवाद चलते रहे, जिन में राय 
देवीप्रसाद पूरे ने भी कुछ लेख लिखे। विशेष झगड़ा इस बात 
पर था कि नायिकाओं की रोमावली का वन नख-शिखें में 
उचित होता है अथवा अज्लुचित | इन विचादें में हमने भी उत्तर 
दिया, और दरभंगा के प्रसिद्ध छेखक पंडित भुवनेश्वर मिश्र ने हमारे 
सिद्धान्तों की पुष्टि में एक उत्कृष्ट लेख लिखा । 

विक्टोरिया अष्टादशी । 


विक्टारिया अष्टादशी में महारानी के झत्यु पर १८ छदों द्वारा 


हक मनाया गया था | 
उदाहरण $--- 
आय दुसह डुकाऊ इत जघ ईस काप समान । 
धघारि भोषम रूप धाये भरो रिसि अति मान ॥ 


झाॉडि साहस धीर जब सब लोग हादा साय | 
छुघा पीड़ित छगे डेलन चह दिसि बिललाय ॥ 


भूमिका । ९१ 


एक अंजलि धान हित जब मातु पितु अरु बाल । 
रहे कगरत खान तिन कहेँ भरे भूख कराल ॥ 
रहे जन नर॒ चहत सुख से जान फारागार । 
मिले जासें साँक ला भसरि पेट तत्न अहार ॥ 
पक कर में धारि बालक दुतिय कर फैलाय । 
अच्य कन जब हुती जाचत तरुनि गन विलूखाय 
गई जब नस कुसुम सो घन आस झूठी हाय । ः 
वारि घारन ठैर रबि कर परत लखि मे भेय ॥ 
डड़त पावस माहि. जब नभ धघूरि धार महान । 
लाज बस सहसांसु ढाकत मनहु मुख तजि मान ॥ 
रैनि में जब कुटिल अच्छन खालि स्लालि अकास | 
नस्तत गन मिस सरुसख्र देखत रह्यो हिन्द निरास ॥ 
दया भरि तेहि समे जेहि घन धात्य अमित पठाय । 
लिये काटिन छुथा पीड़ित मरत छाग जियाय ॥ 
गई से जग जननि श्री विकटारिया कित हाय । न 
देखि व्याकुल सुतन कत नहिं गद्दति कर इत घाय ॥ 
हिन्दी अपील। 
हिन्दी-अपील में ५ पृष्ठों द्वारा हिन्दी की वत्तेमान दशा एवं 
उसकी उन्नति पर विचार किया गया है। यह जैनपूर सभा के 
वाषिकोात्लच में पढ़ी गई थी । 
उदाहरण-- 
तजि समस्या पूति कवि जन रच उत्तम ग्रन्थ । 
लाभ नहिं कछु गहे इक भ्ए गार ही के पन्‍्थ ॥ 


अ मिश्रवन्धुविनाद । 


जमक अन्‍न्न॒ुभास अतिशे उक्ति इनमें एक | 
अग है नहिं काव्य के हम कहँगे गहि टेक ॥ 
पद्य काव्यहि से न केवछ सघेगे। अब काम । 
गद्य उन्नति उचित है यहि देतु अति अभिराम ॥ 
रे जीवन चरित तिनके जे प्रशंसा जाग । 
कला, विद्या, शरता, बल, बुद्धि के संयेगग ॥ 
मदन-दहन। 
मदन-दद्दन में कालिदास कृत कुमारसंभव के ठतीय सगे का 
स्वच्छन्द अनुवाद किया गया था| यह सरस्वती पत्रिका में छपा | 
इसमें ६५ उन्‍्द हे 
उदाहरण--- 
तीनिहु छेकन का हित कारज त्याँं सुर जूथन जाचक पाये । 
हे जग ज्ञाहिर खूर लिरामनि घातक काज ने तेहि बताये ॥ 
है बब्तुराज सहायक ते विज जाचेड कीज को मन भाये। ! 
पावक पैप्न प्रचंड करे जिमि के तिद्दि का फरमान सुनाया ! 
पुष्ठप असेकति पहुम राग मनि प्रभा छजावति । 
कसम कनेरनि कनक कान्ति छत्रि हीन बनावति ॥ 
सिन्धुवार के सुमन मुकुत माला सम धारे ! 
मधु फूलन ही सकल मनेाहर गात सँवारे॥ 
बच्छेाज भार भावक झुकी बाल छरः सम अयन पट ! 
घरि कुसुमित ग्रुड्छन पात छत भई नमित लतिका निपट |; 
स्मर धन ज्या मठ डुतिय वकुल माला कटि धार ! 


जननी 


डे 
छुद्न घंटिका सरिस चलत तैहि खलत सम्दाए # 


भूमिका । 


अधर बिम्ब ढिग स्वास सुगन्धित हित रूलचाई । 
तृष्णा पूरित बार बार मधुकर मड़राई ॥ 

डरि तासें झूग छोाना सरिस चंचल नेन नचावती | 

निजञ्ञ क्रीड़ा पंकज से सकुचि छिन छिन ताहि उड़ावती ॥ 


अन्य रचनाये। 


संचत्‌ १९०८ अथवा १९७९ में “कान्यकुब्जां की दशा पर 
विचार”? नामक २८ पृष्ठों का लेख लिखा गया, जे! अजमेर फे कान्य- 
कुब्ज सुधारक नामक पत्र मे निकला । संवत्‌ , १५६० में “विज्ञापनों 
की धूम” नामक १२ कालमेा का हास्य-प्रधान शिक्षा-प्रद छेख 
निकला | संचत्‌ १९६१ में पारस्परिक राजधम्म एवं “जापानी 
शूरता का एक उदाहरण” नाभक प्रायः २५ कालमो के दे! लेख 
लिखे गये। इसी संचत्‌ मे गास्वामी तुल्लोदासजी पर खसमा- 
लेाचना के नेट बने। इनमें से कुछ नोट संचत्‌ ५८ में बन चुके थे। 
द्वितोय सेबत्‌ में वह प्रायः पूरे हे! गये, पर अधिक पठन-पाठन के 
विचार से समालेचना नहीं रची गई । इसी साल मुकद्दिमा नामक 
पुक नाटक डठाया गया, जिसके दे! अंक समाप्त हुण्ए, परन्तु फिर 
यह अब तक आगे नहीों बढ़ाया गया ओर ज्यों का त्यां रक्‍्खा है । 
उदाहरण-- 


लखेा यह अति अदश्युत संसार । 

चेई ससि सरज ताशागन वहे ब्योम विस्तार ॥ 
चेई घुव सप्तषि बृहरुपति शुक्र चक्र खिसुमार । 
देई मेघ माल सादामिनि इन्द्र धनुष संचार ॥ 


९६ मिश्रजन्धुविनेद | 

सुन्दर बालक से! निज्ञ तेज सुभाविक पूरि दसा दिसि माहीं | 
मन्द किये सब दीपक जे अधराति प्रखृति घरे दरसाहों ॥ 
चाल लरसे दिन नायक से दिन दीपक से निसि दीए रूखादही । 
चारु प्रदीप चितेरन से मप्तु चित्रित चित्रपटीन सेहाही ॥ 


हा काशी-प्रकाश | 


इसी संचत्‌ में प्रिय पुत्र काशीप्रकाश के अकाल स्वर्गधास 
से हमने “हा काशी-प्रकाश ” नामक प्रायः १५० पद्मयो की खड़ी 
चोली में शोक-कबिता रदी | उदाहरण-- 


काशी विद्यापीठ विदित है तेरा हुआ प्रकाश चहीं | 
दीपमालिका की उजियाली अब तक भूली मुझे नहीं ॥ 
फिर भी चुद्धि भ्काशमान क्यो पढ़ने में न हाय तेरी । 
हनी ओशि चाहिए थी विद्या सुवुद्धि के तब चेरी ॥ 
रूस एवं जापान का द्वातिहास तथा भारत-विनय | 

यह संबत्‌ वहुत करके विनाद-सम्बन्धी काम में घीता। 
सेवत्‌ १९६७ में भी यही काम हुआ और रुस का इतिहास लिया 
गया। न्याय ग्ार दया पर एक लेख इसी साल छपा। सेयन्‌ 
१९६६ में कृष्ण-जन्म की कविता सरस्वती में छपी, जापान का 
इतिहास लिखा गया, जा दे साल पोछे प्रकाशित हुआ झार भारत 
विनय का प्रारम्भ हुआ, जे दुसरे साल समाप्त हो गया। इसमे झ्ायः 
१००० खड़ी बाली के उन्दें में भारतीय पत्तमान दोपों एवं देपि- 
द्धारसम्बन्धी प्रयज्नों के कथन हैं | यह हमारा दूसग राठी बारी 
पद्य का अन्ध है, जिसमें फेचल भूमिका मजमाधा में है । 


बणन्‍लकी “री, 


भूमिका । ९७ 


उदाहरण-- 
पच्चीस पुरुत पर तेरा दादा था गुरु मूरख अज्ञानी । 
पर उसी काल मम पूर्व पुरुष था महा महिम पण्डित मानी ॥ 
से। यद्यपि हूँ में मूल रूंठ शठ तू परिडत शुनवान । 
पर नहों सुधी तू हे। सकता है मेरे कभी समान ॥ 
इस भांति मूर्ख ज़न सदा चाव से पण्डित गन का फटकार । 
अरु परिडत सी मुख नाय भेड़ सम इन कथनें के सतकारे ॥ 
है यह कुछीनता तेरा वैभव री पापिनि बल घाम । 
शुणवानें के भी नोच बनाना है बस तेरा काम ॥ 
राचरी कृपा की कार रूहि के ककछूक गहि 
गरब गंभीर पाप पुजन कमायें में । 
देसन की च्यूर करि खत गुन दूर करि 
कूर बनि केवल कुमुन अपनायें में॥ 
सब के समान सतकार के उदार हे के 
जग उपकार में कबा न मन लायों में । 
आरत हे भारत पुकारत है नाथ अब 
पाहि पाहि रावरी सरन तकि आयें में ॥ 
हे।ते जे न पातकी सुगुन गन घातक ता 
बार बार काहे दीनताई दरसावतोा | 
हाय हाय करि काहे बालक समान तजि 
ठसक चुढ़ापे की न छाज उर लावता ॥ 
गुर गुन गनवल् देसन मे धाक बाँधि 


रहि के प्रतापी पर्यों न आनंद बढ़ावते । 
७ 


हे मिश्रवन्धुविनाद । 


देव सम राजते विराजते प्रभा से भरि 
तुम्हें क्यों न ऐठ से कँगूठा दिखरावतेः ॥ 
हाकर परम उदास पुत्र मत तवख जल ढारो | 
उस कंठना निधि ओर भक्ति से समुद निहारो ॥ 
काल चक्र यह महा प्रबछ फिरता ही रहता | 
काई देस न सदा गेल गरिमा की गहता ॥ 
काल चक्र की किन्तु एक सो गति नहि रहती । 
दामन अवनति भी न सदा का हठ कर गद्ठती ॥ 
उस दयाल ने तुम्हें दिये सतगुन बहुवेरे। 
उनके वबरधित करे कुगुन छावे मत नेरे ॥ 
संवत्‌ १९६७ में विनोद का काम किया गया एवं सरस्वती में 
कई समालेाचक लेख प्रकाशित किये गये | इनके अतिरिक्त गीता 
का मम्मे नामक १९ कालमें का एक विन्नान-चिषयक लेख सर- 
स्ववी में छपचाया गया ओर विद्या-विचाद पर एक लेख निकला ! 


हिन्दी-नवरलत्न | 
संवत्‌ १९६८ में हिल्दी-नवरल नामक ग्रन्थ प्रकाशित दुआ 


प्रैर विनोद की रचना हुई। नवरत्न में प्रायः ४०० पृष्ठों में दिसी 
के नव सब से अच्छे कवियें पर समालेचनाये लिखी गई | 


बुँदी-वारीश | 


इसो साल वूँ दी-वारीश नामक घजमापा-पय-प्रन्थ सचना का 


भारम्भ हुआ, जिसके अभी तक ढाई तरंग वने हैं । 


भूमिका । ९९, 
उदाहरण-- 
पेषन भरन है करत सब ही को जब 
क्यों न तब ईस कविता के प्रतिपाले गे । 
बल के विचार जब करत न पेोषन से 
सिथिल कविन तब कैसे वह घालेगे 0 
सेचि के बिसस्मर के भाव यह आख प्रद 
फैन कबिता सें मति मनन्‍्द्‌ कि हाले गे । 
अनुभव छोन, रीति पथ हू में दीन, तेखे 
सर्कात बिहीन कवि अन्थ रचि डाले गे ॥ 
दुज कनेाजिया बंस जगत जाहिर जस धारी | 
भये साँचले कृष्ण प्रगट तेहि में सुबिचारी ॥ 
. रहो सदा सगवन्त नगर में जे! सुखरासी । 
निरधनता में दान दया के! सुजस प्रकासी ॥ 
तेहि पाय बालगाबिद्‌ सुत पुन्य महीतरू थापिया | 
जेहि उद्हरन आचरन के निञज्ञ पावन जीवन किये ॥ 
सागर सो ज्यों चन्द्र कमल से भे! चतुरानन । 
भये शिवा शिव पुन्य रूप ज्यो' सुवन पड़ानन ॥ 
तिमि पाये! तेहि बालूदत सुत शुरू गुनवाना ! 
परम घधोर गग्भीर छुकवि खुजली मतिमाना ॥ 
तेहि नए बर के रूघु सुत भये सिरमेरहु ससिभाल कवि | 
जे दीप दान से मनु चहत करन परम परखन्न रवि ॥ 
धन्य बछुधा तल पे ग्राम है इृटठोजा चारु 
सच शुन धाम जामे सज्जन बसत हैं । 


फेज रर कन्‍ह 2-५९, है मा 
१ 


२०७० 


म्रिश्नवन्धुधिनाद | 


राज करे भूप इन्द्र विकम पँचार जहां 
रेल तार डाक घर सुन्दर छसत हैं । 

डाकटर बेद त्यों बिराज पाठ घर जहां पंडित 

समूह वेद पथ से रसत हैं । 
गुन फ्लो शुनी जन के धरम के भान हैात 

पातक समूह जाहि देखत खसत हैं । 
बिरयी कपिल मुनि कम्पिला विसाल अति 

जार्म कविराज़ सुखदेव अवतार भे। 


, गंगा तट बासी तैान कंपिला के पड़ेन के 


विसद इटोजा माहि बास सुख सार से ॥ 
तिन में अजाध्या द्विज भये हो प्रसिद्ध अति 
जान घन मान ज्ञुत सुनसी अपार भेः | 


ताकी दुह्िता के पति मिश्र मुखलाल जू को 
तासु कछु सम्पति पे चेस अधिकार भे। ॥ 


हुते अयाध्या खुबन विज्ञु ताके अनु ततकाल । 
यत्र तत्र भरी हे गई फछ पाई मुखलाल ॥ 
कमला प्यों थधिर है सके जासु चंचला नाम | 
पंचलऊता बस है गई अगुणणा यद्द वाम ॥ 


हो मुखछाल महा गुन आल ब्रिसाल सदा जैद्दि पुन्य बगारे। 
छेटिन के मन संजन के शुरु ठागन को नदि सासन टारा 
बाल गैाविद्द सहोदर पे सुविशेष अपूरव प्रेम पसारे । 

पै सबहँ विधि की गति से न ल््यों सुत बंस चढ़ाबन हारी ? 


भूमिका । १०१ 


शुनि गुर श्राता भाव बाल गाबिन्द बिचारी | 
पक सात्र निज्र सुवन बारूदत्तहि पन्र धारी ॥ 


पतिनी द्वारा दिये सांपि ध्राता जाया के | 
हृढ़ता सें सब छोरि प्रेम बन्धन माया को ॥ 


तब लगे इटॉजा में रहन कका संग पितु सुजस धर । 
जिन तहाँ सुकृत फल चारि खुत लद्दे चित्त आनन्दकर ॥ 


हम कछु दिन बिद्या पढ़ी बिसद इटोंजा आम | 
फेरि छखनऊ में पढ़चो शुरु श्राता के चाम ॥ 


करत वकालत हैं तहाँ गुरु श्राता मतिमान। 
चख पीड़ा बस ठहेँ किये ओषध पितु सबिधान ॥ 


महि प्रबन्ध कछु दिन गये सांपि सेवकन चार । 
लगे रऊखनऊ में रहन पिता सहित परिवार ॥ 
डेपुदी कलेकूर के पद सिस्मार पाय 
है गये। पुलिस कपतान शुभ काल में | 
महाराज विद्वनाथ सिंह की रूपा सें फेरि 
भये है द्वान छत्रपुर गुन आल में । 
ससिभाल करि के चकारूत विसाल पुनि 
पाये है सुपद मु सफी का कछ साल में | 
आपुस मे प्रेम परिपूरव बढ़ाय हम सदा ही 

लगाये मन कविता रसाल में ॥ 
जाजसुपंचम राज़ काल सुखप्रद जब आये। 
सस्बत बसुरस खंड चन्द सावन मन भायेा ॥ 


पी मिश्रवन्धुचिनाद । 


सनि बासर सित पच्छ चादर एकादलि पाई | 
घर दूं दी घारीस भन्थ विरचन मन छाई || 
पिठु पद उर घरि सारद सुसिरि गनपति साथ अ्सन्न करि। 
देसहि. मताय विरचन लगे चिसद अ्न्थ आनन्द भरि | २२ ॥ 
कर 
स्फुट लेख | 

सबत्‌ १९६० में अभी तक चिनाद में ही परिश्रम हुआ है। 
इन श्रन्‍्थों एवं छेखें के अतिरिक्त सामयिक पच्च, पत्रिकाओं में आर 
भो कई लेख भेजे गये | थाड़े दिन हुए बाबू इयामसुन्दर दास मे 
हिन्दी-का विद-रलमाला नामक पुक अन्ध श्चा, जिसमें आधुनिक 
काल के ४० उत्क्ए लेखकों के जीवन-चरिन लिखे गये। उसमे 
उन्हों ने हमारा भी उदलेख करना उचित समभा | हमारे कई एक 
लेख सरस्वती, मय्यादा, भारतमित्र, व्यकटेशवर-समाचार, फान्य- 
कुक्न-सुधारक, कान्यकुझदहितकारी, ख्री दर्पण, काशीनागरीप्रचा 
रिणी पत्नचिका, समालोचक, अख्युदय, इत्यादि पत्र-परिफाप्रें में 
समय समय पर प्रकाशित होते रहे । 

मुख्य कॉवेगण । 

इस भूमिका का समाप्त करने के प्रथम हम उत्हाश अशथया 
र्खनाओं द्वारा प्रसिद्ध प्रायः सतत कवियों एवं लेखकों की पक 
नामावली लिख देनी भी उचित सममते हैँ। ऐसे मदालु॒भावों मे 
से प्रायः १००-लोगों के नाम प्रथम प्रकरण के सातवें अध्याय मे 
आ गये हैं| उनके अतिरिक्त इस नामावली में मिन्न मद्दाशर्यों के 
नाम लिखे ज्ञा सकते हैं; 


2 मई च ६ आम 


भूमिका । १०३ 


नरहरि, बीरबल, तानसेन, दादुद्याल, बलभद्र मिश्र, सुन्दर- 
दास, घासीराम, हरिकेश, नेवाज़, आरूम, शेख, चन्द, उदयनाथ, 
श्रीपति, भूधरदास, कृष्ण, जोधराज, दछपतिशय, बंसीधर, सेम- 
नाथ, रसढीन, शुमान मिश्र, कुमारमणि सह, हंसराज बझ़ज्ी, 
शब्पुनाथ सिश्च, सहाराजा भगवत्तराय खोची, किशोर, मनीरम, 
मंजचित, चन्दन, देवकोनन्दन, सनियार, बेलो, सम्मन, दत्त, 
मून, दीनदयाल गिरि, देवकाष्ठ जिहा, नवीन, पजनेस, महाराजा 
रघुराजसिंह, शुलाबसिंह, छेखराज़, शंकर, गदाधर भट्ट, ओध, 
ललछिराम, ऊलित, शिवसिंह सेंगर और द्विज्रराज छारूचिहारी । 


समाप्ति | 


विनाद की इस भूमिका के! हम अब यहों सपम्ताप्त करते हैं । 
आकार से यह कुछ बढ़ गई है, परन्तु इसमे लिखो हुई सब बातें 
का लिखना हमें उचित जान पड़ा, वरन्‌ प्रपनो समभ से हमने इसे 
खूब घंटा कर लिखा है। यही थोड़े में लिखने का ढंग प्रत्थ भर 
में स्थिर रहा है। कवियों के उदाहरण देने में सी संक्षिप्त रीति का 
अचलण्वन किया गया है। अधिक उदाहरण देने से श्रन्थ भें राच- 
कता कुछ बढ़ जाती दे, किन्तु उसका आकार बिना कोई विशेष 
ज्ञान वृद्धि कराये सी इहत्‌ है! ज्ञाता है। इन कारणों से हमने इस 
प्रन्‍्थ का आकार हर प्यान पर घटा हुआ रक्‍्सख्ा है। जब प्रायः 
५० या ६० कवि लेकर दूसरा अन्य बनाने फा हमें साभाग्य धाप्त 
हगा, तब समाकेचना भी भारी ओर यथासाध्य पू्या लिखेंगे 
प्रेर उदाहरण की भी बहुतायत रक्खो जावेगी | कुछ रलिक जमे 


१०४ मिश्रवन्धुविनाद । 


ने यह उचित मत्त प्रकट किया था कि एक ही एक विषय पर भिः् 
सिन्न समयें के कवियें की रचनाय॑ लिखी ज्ञावे, ते विशेष आन 
मिले । हमे खेद के साथ इस त्रन्थ में उनकी इस इच्छा के पूरी करः 
का सेोभाग्य न मिला | यह इतिहास-संबन्धी ग्रन्थ है, से। इसः 
ऐसा उदाहरण-बाहुल्य नहीं हे सकता, जे इतिद्दास से बिशे! 
सम्बन्ध न रखता है। | यदि अवकाश मिला ते दम ऐसा एक पृथव 
अन्य बनाने का प्रयल करंगे। 


अब यह “मिश्रबन्धु-विनाद” हम सहृदय पाठकों के चरणे 
में सादर प्रेपित करफे आशा करते हैं कि वे इसे अपनायेंगे भे 
सदैच इसी भांति अपनी अमूल्य सम्मतियों से हम लोगों के छूता५े 
करते रहेंगे । 
विनोत, 


स्ाान लखनऊ 
मिश्र-वन्धु । 


सचत्‌ १९६९ 


संक्तिप इविहास-प्रकरण । 
हिन्दी का संक्षिप्त इतिहास । 
पहला अध्याय | 
प्रारम्सिक एवं पृ्वेमाध्यमिक हिन्दी । 


(७०७०--१७५६० ) 


अधिकांश विद्वानों के मतान्ुसार हिन्दी की उत्पत्ति प्राऊृत से 
हुई, अर्थात्‌ हिन्दी प्राकृत का वतेमान रूप है, यद्यपि इसकी संस्कृत 
एवं अन्य अनेक भाषाओं से भी अंग-पुष्टि अवश्य हुई है । इसका 
विशेष चणेन आगे होगा। हिन्दी-साहित्य कैसा गोरवान्वित है, 
इसका कुछ दिग्दशन भूमिका में कराया गया है | हिन्दी की 
उत्पत्ति संवत्‌ ७०० के आस पास मानो गई है, फ्णेंकि पुंड अथवा 
पुष्य नामक दिन्दी का पहला कवि ७७० खंव॒त्‌ मे दुआ | इसका न 
ते काई ठीक हाल ही विदित है ओर न इसकी कविता ही अब 
हस्तगत हे।ती है । शिवसिंह सेंगर ने इस कवि का हाल जाँच 
करके लिखा है। इसके छारा संस्क्तत अलंकारों का हिन्दी देगहें में 
लिखा जाना सिद्ध है । 

८ 
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चा/ भी 

अगरजा | 

दैवात्‌ यहदी काल जंगरेज़ी-साहित्य के भी प्रारम्भ का है, अतः 

ये देशनों साषाये' प्रायः समकालीन हैं। पूछा जा सकता हे झ्लि 
ऊँगरेजी की अधिक उन्नति क्यों हो गई ओ्रोर हिन्दी में वेसे उप- 
कारी ग्रस्थ क्यों नहीं बन सके। इसके अनेक कारण हैं जिनमें मुज्य 
ये हैं कि एक ते हमारे यहाँ सांसारिक पदार्थों के तुच्छ मान कर 
लाग अ्रधिकांश धार्मिक विषयें हों की ओर विशेष प्रदत्त होते रहे 
हैं, दूसरे इस देश में प्रेस के अभाव से लेगी के ध्िचार दूर दूर तक 
प्रकाशित नहीं हो सकते थे श्रार तीसरे हम लोगों का जाह्म संसार 
से बहुत कम सम्पक रहा, अतः सांसारिक जातीय दोड़ के प्रभाव 
हम पर कम पढ़े। इसी भाँति दया-बाहुल्य के कारण औओवधन-नियौह- 
सम्बंधी दाड़ का भी सिक्का यहाँ बहुत दिनों तक न जमा: से दम 
छागें का ताहश क्या प्रायः बहुत कम छुकाव सांसारिक उन्नतियों 
की ग्रोर हो सका | इसका कुछ कथन भूमिका में हे । 


इतिहास का समय -विभाग । 
हिन्दी-मापा-लेखन-काल के इस अन्य में आठ विभाग फ़ियि 
गये हैं, जिनका केंथन यहाँ एक चक्र ढारा किया जाता हैं। इसी 


क्र से उन समयें की रचनारीठी एवं भाषा का भी कुछ शान 


हैागा | इसमें लिखे हुए चिह्दों का प्रयाजन यह है :-- 


० धाय+ असाव 
«५. # अोथिल्य 

५ ५ ह महाशेधिल्य 
है -. कुछ बल 
हर <--: घल 

/४// बू ब्रथल 
//// # बहुत चल 
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प्राचीन कवि | 


संचत्‌ ८९० के लमभ्ग किसी भाट कवि ने खुमान रासा 
नासक अन्ध भहाराजा खुमान की भशंसा में रचा ओर संवत्‌ 
११३७ वाले कालिंजर के राजा नन्‍्द भी कवि माने गये हैं। मस- 
ऊद एवं कुठुब अली ११८० के रूगभग दे! मुसद्मान कवि हुए 
ग,्रेर ११९१ में साँई दान चारण ने समन्तसार अर्थ रचा | अकरम 
फ़ैज़ ने १२०५ से १५०८ पर्यन्त वत्तेमाल नामक ग्रन्थ रया तथा 
तुत्तरलाकर का भाषाछुबाद किया। यह कथचि अयपुर-नरेश के 
यहाँ था। प्रसिद्ध कवि चन्द बरदाई का कविता काल ११५२५ से 
१२५४९ पय्यनन्‍त है | इस वर्णन से प्रकट है कि चन्द से प्रधम सात 
कवियों के जो नाम अब मिलते हैं, उनमे तीन मुसत्मान थे | दूसरों 
की भाषा पर इतना ध्यान देना उस समय वाले मुसत्मानें के विद्या- 
प्रेम एवं उन्नति के! प्रकट करता है । आज करू बहुत से भुसद्मान 
के।ग ऐसे संकी्ण-ह॒ृदय हैं कि भारतीय भाषा केवल उद्‌ का कहते 
हैं, परन्तु जब उदू का जन्म भी नहों हुआ था, तब भी उस समय 
के मुसब्मान लाग उद्चाशय प्रकट करते हुए हिन्दी मे कविता करते 
थे। ये बाते' उन्नत और अवनत दशाओं का अच्छा आह्ुषंगिक शान 
देती है । 

चन्द | 

चन्‍द बरदाई छाहोर में उत्पन्न हुआ, जहाँ उस समय मुस- 
ल्‍्मानों का राज़ था, परन्तु बाल्यावख्था से ही चह अजमेर में जाकर 
रहने ऊूगा | यहाँ चह पृथ्वीराज का सखा एवं मनन्‍्त्री हो गया | जब 
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पृथ्वीराज के उसके नाना अनंगपाल ने दिल्ली का राज दे दिया, 
तब चन्द्‌ दिल्ली मे सम्मानपूवेक रहने लूगा, जहाँ यह पृथ्वीराज 
का राज़कवि एवं उनके तीन मन्चियां में एक हे! गया । इसने 
रासा नामक प्रायः २७५०० पृष्ठों का श्रन्थ पृथ्वीराज की प्रशंसा का 
रचा, परन्तु अनुमान किया गया है कि इसका थेाड़ा सा अन्तिम 
भाग इस कवि के पुत्र जल्हन ने बनाया । रास में प्रायः सभी रखें 
के उत्तम वर्णान हैं, जिनसे चन्द्‌ वी विशाल खाहित्य-पदधुता भछी 
भाँति प्रकट है। इसकी रचना भे सुप्रबन्ध गुण खूब पाया जाता 
है। चन्द के प्रथम का काई थी अन्थ अथवा छत्द हमने नहीं देखा। 
चनन्‍्द हमारे यहाँ का चासर है । चासर की उत्पत्ति चन्द्‌ से २१४ 
वर्ष पीछे हुई, परन्तु ये दोनें अपनी अपनी भाषाओं के वास्तविक 
प्रथम कवि हैं । इन देने ने प्राचीन साषाओं में उत्तम अत्थ रचे । 
इन दोनें की रचनाये' परम मनेाहर थों ओर वत्तेमान समय के 
मनुष्य बिना विशेष प्रयल के इनकी भाषायं समझ नहीं सकते। 
चन्द ने आकार में चासर की प्रायः दुनो रचना की है ग्रौर उत्तमता 
में इन देनें की रचनाये' प्रायः समान हैं। चासर को जैसे जँगरेज 
लोग अँंगरेजी कविता का पिता सममते हैं, चैसे ही चन्द्‌ भी दिन्दी 
का जन्मदाता कहा ज्ञा सकता है। 
अन्य कवि-गणा । 

महेववे का जगनिक चन्द का समकाझीन था । कहते हैं कि 
उसने सब से पहले “आह्ला” की रचना की, जे अब तक ठेर 
छोर श्रामा मे गाया ज्ञाता है। पर इस समय के आहा में ज़गनिक 
का शायद एक शब्द भी नहीं मिलता, केवल ढँग उसका है । 
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केदार कवि सी प्रायः इसो समय में हुआ ग्रार महाराज 
जयचन्द के पुत्र शिवजी की सभा में बारदरबेणा नामक एक अच्छा 
कवि है। गया है । 

अतः चन्द के प्रथम श्रेर उसके समकाल्‍छीन कवियों में जल्हन 
का मिला कर बारह कवि विदित हैं । रासे के देखने से जान 
पड़ता है कि इस समय हिन्दी-काव्य का अच्छा प्रचार था । प्रायः 
सभी राजदरबारों मे भाषा-कवियें का मान होता था, यहाँ तक 
कि उदयपुर के महाराणा समरसी ने पृथ्वीराज की बहैन पृथा 
कु बरि से अपना विवाह होने में पृथ्वीराज से जल्हन के सहठ 
माँग लिया था और उसे वे अपने दरबार में ले गये थे । अवश्य 
ही उस समय में हिन्दी के बहुतेरे कवि हुए होंगे पर उनके नाम 
तक अब ऐसे काछ-कवलित हो गये हैं कि उनका कहीं पता 
नहों रूगता | ह 

बन्द के पीछे ज़्द्हन कवि ने रासा फे अन्तिम भाग को बनाया 
ग्रौर अ्न्थ सुरक्षित रक्‍्ल़ा | जल्हन के पीछे वाले कवियें में भी 
बहुते। का अब पता भी भाँति नहीं लगता । जल्हन की भाषा 
चन्दीय भाषा के समान है, परन्तु उत्तमता भे उसकी कचिता चन्द 
से समानता नहीं कर सकती । कुमार-पाल-चरित्र की रचना 
१३०० के लगभग हुई थी। कुमार पाल अन्दर वाड़े के राजा थे । 
भूपति ने १३४७ में भागवत दशमस्कत्थ भाषा रची । संबत्‌ 
१३५७ में नरपति नाव्ह मे बीसलूूदेव रासा बनाया और १४५५ के 
लगभग नहसिंह ने चिजयपाल रासा रचा । संवत्‌ १३५७ में 
शारंगधर कवि ने हस्मीर काव्य, दस्मीर-रासा और शारसंगधर । 
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पद्धति बनाई । इन चारों कवियें की हिन्दी में अन्तर है। ऋम से 
हिन्दी भाषा विकसित होते होते नये रूप मे होने लगी थी ओर 
चन्दीय भाषा से वह पृथक देख पड़ती है। अतः इन कबियों के 
साथ प्राचीन हिन्दी का द्वितीय समय आरभम्म होता है । इसी 
समय अमीर खुसरे से वत्तेमान उद -कविता की जड़ पड़ती है। 
इन्होंने तत्कालीन प्रचलित हिन्दी मे कविता की है ओर खड़ी 
बाली में भी । खड़ी बाली के प्रथम कवि खुसरे ही कहे जा सकते 
हैं। मुछा दाऊद ने १३८७० में नूरक चन्दा की एक प्रेम-कहानी 
लिखी । 


गोरखनाथ । 


महात्मा गारखनाथ का रचना-काऊर १४०७ से आरशस्म होता 
है। ये महाराज पहले महात्मा थे, जिन्होंने संस्क्षत के साथ हिन्दी- 
रचना भी की। ब्राह्मणें मे निश्चयात्मक रीति से यही प्रथम कवि थे। 
इन के प्रथम भूपति एवं शारंगधर अज्ुमान से ब्राह्मण थे, परन्तु 
इसका निश्चय कुछ नहों है | अतः अब हिन्दी की महिमा कुछ बढ़ी 
ओर सेस्क्त के भारी पंडितें ने भी इसे अपनाया । गारखनाथजी 
एक पन्थप्रवत्तेक थे। इस कारण से भी अन्य पन्‍थ चलाने वाढें 
की भाँति इन्होंने थी देश-भापा ही में शिक्षा का देना उचित 
समभा | गोतम बुध, नानक, दयानन्द्‌ आदि महात्माओं ने भी 
ऐसा ही किया। अपने उपदेशों के छाकप्िय बनाने के लिए 
महात्मा छाोग ऐसा करते हैं, जिससे सर्वसाधारण उन के उपदेशों 
के समझ सके । इन कारणों से गेोरखनाथ जी द्वारा हिन्दी का 
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बड़ा उपकार हुआ, क्योंकि इस समय से उसने पंडित-समाज में 
भी कुछ कुछ मान पाया। इस भहात्मा ने छन्दों में प्रायः ४० छेटे 
बड़े ग्रन्थ रचे और अजभाषा गद्य में भी एक अच्छा अन्थ बनाया !' 
से ये महात्मा गद्य के प्रथम कवि हैं । इनकी गद्य-रचना उत्कृष्ट है। 
अब तक के अधिकांश क्या प्रायः सभी कवि जन पाश्चात् प्रान्तों के 
वाली थे, परच्तु इन्हों महात्माजी के साथ पूर्वीय कवियों का भी 
प्रादुभोव होता है । 


विद्यापति आदि । 


इस समय तक बिहार के किसी कवि का नाम नहों मिला, 
परन्तु १४४५ से महाकवि विद्यापति ठाकुर का रचना-काल प्रारम्भ 
होता है। आप जाति के ब्राह्मण थे | आप ने दे! नाटक ५वे कई 
श्रन्‍्थ बिहारी-हिन्दी में रे | इनकी रचना परम प्रशंसनोय है । 
आप ने साधारण बाल चाल का आदर दे कर अत्युत्तम रचना की 
है, जा पूर्वोय प्रान्तों के गले की हार हो रही है । चैतन्य महाप्रभ्ु 
इनकी रचना के बहुत पसन्द करते थे | इनकी भाषा कुछ अधिक 
उन्नति कर आई थी। जयदेव मेथिल और उमापति ने भी विद्यापति 
ठाकुर की ही रीति पर रचना की है। उधर राजपूताने में महा- 
राणा कुस्मकर्ण स्वयं कवि एवं कवियें के आश्रयदाता हे गये हैं। 
संचतं १७५३ में नारायणदेव ने हरिश्वन्द पुराण कथा की रचना 
की । इसी से भारत के धाम्मिक पुनरुत्थान का समय धारस्प 
होता है। स्वामी रामानन्द का संवत्‌ १४२५ के लगभग प्राहुभाव 
हुआ औ्रैर १५५० के आसपास इनकी शिक्षाओं का बल फैलने 


हा] 
यु 
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लगा । सेन नाई, भवाननन्‍द ओर कबीरदास इनके मुख्य शिष्यें में 
से थे जा हिन्दी की कविता करते थे । इस समय तक भाषा ओर भी 
परिपक्त हे गई थी । महात्मा कबीरदास ने उसका बहुत बड़ा 


डपकार किया। इन्होंने कोई पचास श्रन्थ बनाये जिन में से ४६ का 


पता लग चुका है। इनकी कहावत बड़ी ही चाखी ओर दृष्टि अत्यन्त 
पेनो थी, एवं साफ साफ़ बाते' खुनाने में ये कुछ भी नहीं हिचकते 
थे। अपने रंग के ये ऐसे पक्के थे कि काशी मे सदा रहते हुए 
भोी मरते समय मगहर चले गये, क्योंकि काशी में मरने से 
पापी भी मेक्ष पाता और मगहर में झत्यु होने से धामिक मनुष्य 
भी नरकगामी होता है, ऐसा बहुते का विश्वास है , अतः कबीरजी 
ने कहा कि “जा कबिरा काशी मरे ते रामे कान निहेर ९?” अस्तु । 
कबीरदासझी की भाषा माध्यमिक हिन्दी की पूर्व रूपचाली है । 
इनका समय १७७७ के आस पास सिद्ध छुआ है | इनके शिष्य 
भगेादास, धमेदास और श्रुत गोपाल भी कवि थे तथा इनके पुत्र 
कमाल ने भो कविता की है । 


अन्य कांवेगण । 


संवत्‌ १४८० में महात्मा नामदेव छीपी और १५०३ में रेदास 
चमार भी नामी भक्त ओर लेखक हुएप । हमारा ख़याल था कि 
हिन्दों-कांव्य में प्रेम-कथाओं का चरून मसलमान कवियों द्ारा 
चला है, पर सबसे पहले संवत्‌ १५१६ में राजपूताना-निवासो 


. दामा नामक कवि ने लूष्मणसेन पद्मावती प्रेम-काव्य की रचना की। 


१७४७ में चरणदास ने शानस्वरोदय अन्य बनाया और १५७७० में 


(,. 
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हितसंप्रदाय के अलि भगवान ने कविवा की । आनन्द का विषय 
है कि पंजाब के सुप्रखिद्ध धर्मखुधारक बाबा नानक ने भी हिन्दी 
में काव्य किया । इनके अन्ुयाइयें! में आगे चल कर गुरुगेविन्द- 
खिंह जी ने भी हिन्दी के अपनाया। आज भी खिख छेगें में इसका 
कुछ कुछ प्रचार है ओर अब विशेषतया बढ़ता हुआ देख पड़ता है। 
सेचत्‌ १५६० में कुतबन शेख ने म्ुगावती नामक प्रेम-कहानी देहा- 
चापाइयें में लिखी, तथा सेन कवि इस समय का अच्छा कवि हो। 
गया है, जिसकी भाषा माध्यमिक प्रोढ़ हिन्दी से प्रायः बिलकुल 
मिल गईं है। अतः माध्यम्रिक हिन्दी का प्रारम्सिक काल इसी समय 
से समाप्त होता है । 


हिन्दी के रूप | 


इन ८०० वर्षो मे हिन्दी ने तीन रूप बदले, अथोत्‌ प्राथमिक 
हिन्दी के दे और माध्यमिक का एक | अब तक के तीनों समयें 
का ब्योरा मोटे प्रकार से निम्नाचुसार है :-- 


पूर्व भ्रारम्सिक हिन्दी संवत्‌ १३४३ तक | 
उत्तर प्रारम्सिक हिन्दी संवत्‌ १४४७४ तक | 
पूवे माध्यमिक हिन्दी संवत्‌ १५६० तक । 


ह्वितीय समय भूपति से आरम्स होता है ग्रेर तृतीय विद्यापति 
ठाकर से । यह तृतीय काल खुरदास के प्रथम समाप्त हुआ | 





धाम्मिकउन्नति | संक्तिप्त इतिहास-प्रकरण | ११४ 
दूसरा अध्याय "। 
प्रोढ़ माध्यमिक हिन्दी ( १०६१ )। 
धाम्मिक उन्नति । 


अब हिन्दी-गैरव का सूथ्येद्य-काल निकट आ रहा था और 
उसकी इस समय तक भछी चंगी उन्नति है| कर प्रोढ़ावस्था आ 
पहुँची थी | उधर अँगरेजी में संवत्‌ १५३४ से विद्या का पुनरुत्थान 
पर्व धमेसंशोधन ( ि९एशा58७7008 था 0९(०ण"7७४09 ) प्रारम्भ 
हुआ था। हमारे यहाँ स्वामी रामानन्द के ही समय (संवत्‌ १४०६) 
से उसकी जड़ पड़ चुकी थी, परन्तु अब उसका पूरे विकास होना 
था। महाप्रभु बल्लभाचाय्य का जन्म-संवत्‌ १०४८ में हुआ था ग्रार 
१७५६० के पीछे उनकी अमस्ततमयी शिक्षाओं का प्रभाव हिन्दी पर 
पड़ने लगा । जेसा कि आगे विशेष रूप से लिखा ज्ञाचेगा, तल्लीनता 
एक भारी बल है। यह जिस ओर लग जाती है कुछ कर दिखाती 
है। हिन्दी के भाग्य से बल्लभाचायं ही का नहीं, चरन वैष्णवें की 
प्रायः सभी संप्रदायाों का रकान हरि भजन करने भें उसकी ओर 
है। गाया | फिर दया था | इन सभी महात्माओं ने स्वयं हिन्दी में 
हरियश गाया ओर इनके शिष्य गण एक दम पदें ही द्वारा समज- 
नानन्द में निम्न हे! गये, मानों सक्ति आर कविता का स्लोतदी 
हिन्दी मे फूट निकला ओ्रेर उससे उमड़े हुए पेम-पयाथि की 
तरंगें मे सारा देश प्रवाहित हेने छगा। 


११६९ मिश्रवन्धुविनेद । | सं०१९६० 
सूरदास | 


संचत्‌ १५६० से ही महात्मा खरदास जी का कविता-काल 
प्रारम्भ होता है। इनकी भाषा के यद्यपि हम छोगें ने माध्यमिक 
माना है, तथापि कई अंझों में वह वर्तमान हिन्दी से प्रायः पूर्ण 
रीति से मिलती झुलूती हुई है । सभी भाषाओं का विकास 
धीरे धीरे ही होता है ओर इसमें सन्देह नहों कि सार-काछ की 
हिन्दी के सामने भूषण ओ्रेर देव कार घाढी एव बतेमान भाषा 
अधिक परिपक्क है, पर इससे यह न समभना चाहिए कि स्वयं 
सरदास, तुलसीदास अथवा देव की भाषा से इस समय के 
लेखक गण श्र ए्तर भाषा लिखते हैं। ऐसा कदापि नहीं है। ये 
महात्मा हिन्दी के प्राण ग्रेर नायक हैं। जिस प्रकार का भाधघुण 
इनकी कहावतों में है, वह अन्य लोगों का कहाँ नसीब दो सकत' 
है, पर समयाचुसार भाषा की उन्नति होनी स्वासाविक ही है । 
खरदास जी ने थोड़े ही श्रन्थ बनाये हैं, परन्तु केवल खुशसागर 
इतना भारी है कि अन्य कवियाँ के पचास पचास से सी अन्ध 
उसकी बराबरी नहों कर सकते, यहाँ तक कि खूर जी की वाणी 
सवा छक्ष प्रसिद्ध है, यद्यपि इस समय उनके केवल चार पाँच 
हजार पद देखने में आते हैं । महात्मा खूरदासजी हिन्दी के बड़ेही 
नामी कवि हैं ग्रैर हम ने अपने हिन्दी-नव-रल में इन्हें बहत्वयी में 
रक्‍कखा है | इस महाकचि के अनेक वर्णन ऐसे सुप्रबन्धयुक्त और 
उत्तम हैं कि उनकी बराबरी हिन्दी में किसी की भी कविता नहीं 
कर सकती | अन्य कवियों के प्रबंधों ग्रेर वर्णनों का सम्मिलित 
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प्रभाव प्रायः बहुत चमत्कारी नहीं हुआ करता, अतः अँगरेज 
लाग अपने यहाँ के नामी कवियोँ के सामने हमारे कवि जनों की 
पूण महानता स्वीकार करने में आनाकानी किया करते हैं, पर 
खुरदास औ_ के प्रवंधों के ध्यानपूवक मनन करने से उन्हें मानना 
पड़ेगा कि हिन्दी-कविता में भी बड़े बड़े रल चतेमान हैं । 


अष्ट-छाप | 


सूरदासजी महाप्रश्षु बह्ठभाचाय्य के शिष्य थे। इनके अति- 
रिक्त ऋष्णदास, परमानन्ददास ओर कुम्मनदास भी महाप्रश्षु आओ 
के शिष्यों में नामी कवि हुए हैं | चतुर्भेजदास, छीत स्वामी, 
नल्द॒दास, ओर गेाविन्द स्वासी महाप्रभ्ु झी के पुत्र गोस्वामी 
श्रीबिद्वलनाथजी के शिष्यां में मुख्य थे। इन्हों आठों के मिला कर 
गोस्वामी जी ने “अष्ट-छाप! स्थापित की, जिस पर खुरदासओ 
परम प्रसन्न हेकर कहने रगे कि “थपि गासाई' करी मेरी आठ 
मझे छाप” । इससे सखुरदास जी की महा निरभिसानता सिद्ध है, 
क्योंकि उनके सामने अए-छाप के अन्य सात कवि कुछ भी न थे | 
इनमे से ननन्‍्ददासजी, जे कि गेस्वामी तुलूसलीदासजी के सगे 
भाई थे, खरदास के पीछे अछछाप मे सर्वोत्कष्ट कवि थे। इस 
कार (१०६०-१६३०) में वेष्णव सम्प्रदायों के अन्य सेकड़ीं कवियें 
ने भो मनोहर कविता फी है, जिसका हाल आगे लिखा ज्ञायगा । 


अन्य कविगणा | 


संचत्‌ १८७५ में छीहल कवि ने पंचसहेली नामक एक प्रेम- 
कहानी कही । यह कवि मारवाड़ का जान पड़ता है । 


११८ मिश्रबन्धविनाद । | सं०१५८२ 


संचत्‌ १५८२ से सुपरखिद्ध महात्मा श्रेर कवि भ्रीस्वामी हरि- 
वंश हित का कविता-काल प्रारम्म हेता है। इनके केवछ ८8 पद 
मिले है, जे सार कविता का पूरा सामना करते हैं। यदि इनकी 
अधिक चाणी मिल जावे, ते! सम्मव है कि कविता मे इनकी गणना 
खुरदासजी के बराबर हे। । सुना जाता है कि इनके भजन बहुत 
से छिपे पड़े हें । इनके अनुयायी छेग अपने नाम के साथ "हित 
ज्ञाड़ दिया करते हैं। इनमे बहुतेरे उत्क्ष्ट कवि है। गये हैं । संचत्‌ 
१५८७ मे छाल्चदास हलवाई ने दशम स्कंध की कथा देहा- 
चापाइयों मे लिखी ! 

प्रसिद्ध कवि महापात्र नरहरि बन्दीज़न का जन्म १०६२ में हुआ 
था। १५९० से इनका कविता-कारू प्रारम्भ होकर १६६७ तक 
चला । इनकी अवस्था १०५: धर्ष की हुई जिस में से ७७ वष इनका 
कविता-काल है | इनका अकंबर बादशाह के दरबार में मान था| 

स्वामी निपट निरंजन का कविता-काल संवत्‌ १०९० से है । 
१०९८ में कृपाराम ने दोहें भें छित्तरंगिणी मामक एक उत्कृष्ट 
रीति-प्रन्थ बनाया और मलिक मुहम्मद जायसी ने १५७५ से १६०० 
तक पद्मावत जैसा नामी ग्रन्थ रचा | इस की कविता विशद ओर 
वर्णन से।हावने हैं | यद्यपि इस की भाषा अन्य भारी कवियों के 
' सामने कुछ आ्रामीण अवद्य है, तथापि इसके चीन सागापांग होते 
है। मीरा बाई का कविता-काऊर १००० से १६०३ पयन्त है। इनकी 
जीवन-यात्रा केवछ ३० वर्ष में समाप्त हे! गई, नहीं तो शायद इन 
की कविता बहुत ऊँचे दर्ज की हाती, ते। भी इतने ही में इनका पद 
भाषा के भक्त कवियों में उच्च है। कुछ छोगें ने इन्हें महाराना 


न रे 
जा 


हि 
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कुस्भकर की स्त्री लिखा है, पर यह नितान्त अशुद्ध है । नरेत्तम- 
दासजी का कविता-काल १६०२ है। इनका सुदामा-चरित्र प्रबल 
ग्रेर स्वाभाविक काव्य का अच्छा उदाहरण है । श्रीस्वामी 
हरिदास जी ने १६०७ से काव्य-रचना प्रारम्भ की | यह महाशय 
पूरे ऋषि ओर टहियाँ की सम्प्रदाय के प्रवतेक थे । गाने में ये 
स्वयं तानसेन के विद्या-गुरु थे । 


अकबरी दरबार । 


महाराजा बीरबछ अकबरी दरबार मे मुसाहब और सरदार 
थे। इन्होंने कविता भी ब्रह्म के उपनाम से की, जिसमे अन्नुभास 
तथा उपप्ताओं की अच्छी बहार है। इनके अतिरिक्त स्वयं अकबर 
कविता करते थे तथा टेड्मर्ल//तानसेन, मानसिंह, फ़ैज़ी, 
अबुलफुज़रू, नरहरि, अजबेस ओर महाकवि गेग एवं रहीम आदि 
कवि उसके दरबार मे उपस्थित थे। इन में गेंग ओर रहीम की 
गणना टकसाछी कवियों में है। गंग के बहुत छन्द्‌ नहीं मिलते, 
पर सुप्रसिद्ध कवि सिखारीदास ने इनकी छुछना श्री गोस्वामी 
तुऊसीदासजी से की है । बस इसी से इनके महत्त्व का परिचय 
मिल सकता है। रहीम अथवा रहमन ( अब्दुरहीम ख़ानख़ाना ) के 
नोति एवं स्फुट विषय-सेबन्धी यथाथे तथा चटकीले भावों से 
पूरे देहे हिन्दी-संसार में प्रसिद हैँ और विहारीकालू आदि दे 
चार छागें के! छोड़ और किसी के देहहे इनकी समता नहीं कर 
सकते । इसो समय में गालकुन्डा-नरेश भी हिन्दी-कविता 
करता था। यह हिन्दी के गौरव का विपय है कि इस समय के 


१२० मिश्रबन्धुविनाद । | सं० १६२० 


" दा बादशाह इसमें स्वयं कविता करते एवं कवियों का मान करते 
थे। अकबर बादशाह के यहाँ १६२० के लगभग गगा भाट खड़ी 
बाली का प्रथम गद्य-लेखक हुआ, जिसने “ चन्द छन्द बरनन की 
महिमा * नात्नी पुस्तक रची । 


अन्य कवि-जन | 


सेार-काल के अन्य कवियों में महात्मा दादूदुयारू, भ्रीभट्ट, 
बिहारिनिदास, नागरीदास, भगवानहित ओर रसिक प्रधान थे | 
दादुजी ने रामभक्ति पर विशेष ध्यान दिया और दे प्रकृष्ट भक्ति- 
पूर्ण अन्थ निर्माण किये | यह प्रसिद्ध दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। समय 
खमय पर इनके अज्ञयायियों ने ( जिनमें सुन्दरदास सर्वोत्तम हैं ) 
अच्छी कविता की है। अन्य पंथियां की भाँति इनके अछ्ुयायी लोग 
भी अपने यहाँ की रचनाशें को प्रायः छिपाये रखना ही श्रेष्ठ समझते 
हैं, पर हाल में इन छागां की अच्छी छान बीन हुई है| शेष पाँच 
कवियों के विषय में यहाँ कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं; आगे 
चल कर प्रत्येक का विस्तृत व्योरा लिखा जायगा | 

तृल्लसादास | 

संचत्‌ १६३१ से १६८० पर्यनन्‍्त कविकुल-कमरू-दिवाकर श्री 
गेस्वामी तुल्सीदासज्ञी का कविता-काल है । जितना हिन्दी का 
उपकार इस एक महात्मा से हुआ उतना किसी से भी नहों बन 
पड़ा, वरन्‌ यदि दे! तीन अन्य महाह् भावों केा छोाड़दे , ता हढ़ता 
से कहा जा सकता है कि अन्य किन्‍्हों भी पूरे एक दजन कवियों 
के मिला कर भी एक तुझसोदास की समता नहों हो। 
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सकती । धन्य वह समय था जब इस महात्मा का जन्म हुआ | धन्य 
वह दिन था कि ज़ब इसने हिन्दी-भाषा में काव्य करना 
प्रारम्स किया | इस नररत्र के बऋच्ण से हिन्दी-भाषा ओर हिन्दु- 
जाति कभी मुक्त नहों हे। सकती | संसार के किसी भी कवि फे 
विषय में यह निश्चयात्मक नहों कहा ज्ञा सकता कि उसने तुऊूसी- 
दासजी से श्र छतर कविता की है। अँगरेजी कविता के चूड़ामाणि 
महाकवि शेक्सपियर (१६२१ से १३७३) की उपमा प्रायः इन से 
दी ज्ञावी है शरेर कतिपय जँगरेज केखके ने ममतावश उसे इनसे 
भी कुछ बड़ा माना है। इसमे सन्देह नहीं कि उस के हैमलेट, मैक- 
बेथ, चिंटसटेल, आथेलेा, किछुलियर, जूलियस सीजर, घेनिस का 
सादागर इत्यादि नाटक नामी और प्रशंसनीय हें, परन्तु कुल बातें 
पर ध्यान देने से गेस्वामीजी मे उससे अधिक चमत्कार पाया 
जाता है। चिंट्सेटेल में प्रेम श्रेर उसकी जाँच का अच्छा चित्र खाँचा 
गया है. पर सीता जी के प्रेम-चणेन के सामने वह फीका पड़ जाता 
है । आथेले में उसका सन्‍्देह एवं आयगो की धूत्तेता चाछा भाग 
मुख्यांश है, जे भानुप्रताप कथान्तगत कपठी मुनि के चर्णन से पीछे 
छूट जावेगा । किहुलियर मे कार्नीलिया का पितृप्रेम एवं गानरिल 
ग्रेर रीगन की चालाकी तथा लियर पर उनका प्रभाव अच्छा वणित 
हुआ है, पर केकेयी की कुटिकता पर दश्ास्‍्थ की दशा पव 
श्रीराम का पितृप्रेम वाले बनें के सामने वरबस कहना पड़ेगा 
कि किड्रुलियर किसी लड़के की रचना है। जूलियस सोज़र का 
परम पुरुषाथ ब्नटल की मूखता एवम्‌ ऐनटनी की वक्तता है, पर इन 


की प्रभा अयेषध्याकांड के अनेकानेक व्याख्यानों के सामने एकदम 
९, 
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मनन्‍्द्‌ पड़ जाती है । मर्चैन्ट आफ वेनिस में सन्दृक़ खेलने में 
प्रणयी लोागें के विचार पव न्यायालय का दृश्य अच्छा है। इनके 
सामने स्वयंचर में राम द्वारा धनुष टूटने के समय सीता थ्‌ उन 
की माता के विचार एव' अन्य अनेक वर्णन कहों बढ़े चढ़े हैं । हैम- 
लेट ओर मैकबेथ परम प्रशंसनीय ग्रन्थ हैं, पर रामायण में अयेध्या- 
कांड के वणेन उन से कम कदापि नहों हो सकते । शेक्सपियर ने 
कुल मिला कर आकार में गोस्वामी जी से प्रायः ब्योढ़ी कविता की 
है, जिसमे प्रायः आधा गद्य है । इन भ्रन्‍्थों में मालुषीय प्रकृति ओर 
नेसर्गिक पदाथों के ऐसे ऐसे उत्तम ओर मनेहर चित्र खाँचे गये 
हैं, कि उन्हें पढ़ कर अवाक्‌ रहजाना और उक्त कविकुछ-मुकुट के 
सम्मुस्न शिर नीचा करना पड़ता है। उसने प्रायः सभी प्रकार 
के मलुष्यां की प्रकृतियां, विधिध दुशाओं, शटड्गर एवं हास्यरसें 
प्रैर अन्य कई तरह के चमत्कारी विषयों के चित्ताकषक धर्णन किये 
हैं, तथा कथानक संगठन में अच्छी सफलता पाई है। शांति, चीर 
और भयानक रखें का छेड़ शेष अन्य रखें के भी बड़ेही उचम 
उदाहरण उसमें पाये जाते हैं। सब से बढ़ कर बात यह है कि 
मालुपीय प्रकृति का वर्णन शेक्सपियर ने अद्वितीय किया हे । 
इस विषय में गोस्वामीजी तक के उसने नोचा दिखा दिया है। 
पर मोस्वामीजी ने मालुषीय प्रकृति का अल्यन्त सच्या ग्रोर 
मनेहर वर्णन करके जै। ईश्वरी प्रकृति, शांति रस, का्यांगों ग्रोर 
भक्ति भाव की अट्टट तरंगें प्रवाहित को हैं, जिन में निम्न हा। कर 
वे इस स्वार्थों संसार के बहुत परे उठ गये हैं, उनका स्वाद 
साधारण संसारी ज्ञातियां के विद्वानों तक के पूर्ण रीति से 
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अजुभूत नहीं हे! सकता । गोस्वामीजी के वरण्णनें के पढ़ कर 
मनुष्य नोची ओर उच्च सभी प्रकार की प्रकृतियों के भरी भति 
ज्ञान कर उत्तम माग की ओर ही प्रदत्त होगा। भक्तिरस का जे 
गस्सीर ओर हृदयद्रावक भाव इनकी रचनाओं में हर खान पर 
वतमान रहता है, उसके सामने शेक्सपियर कुछ भी डपस्थित 
नहीं कर सकता । वन्दना, विनय, अयेष्या-कांड के सभी चणेन, 
अनेक विनतियाँ, लंका-दहन (कब्रितावछी का), बाल-छीलछा ओर 
ज्ञान-सक्ति आदिक जैसे अच्छे गास्वाभीजी ने कहे हैँ, उनके जाड़ 
शेक्सपियर आदि में नहों मिलते। भाषा ओर कविता-शेली से 
ठुलसीदासजी ने पएृथक्‌ पृथक्‌ चार प्रकार के कवियें की भाँति 
रचनाये' को हैं, जिनके उदाहरण-स्वरूप रामचरित-मानस, 
कवितावछी, कृष्ण-गीतावरकी ओर विनय-पत्रिका कही जा सकती 
हैं। देहावली ग्रेर शतसई आदि मे इनकी एक पाँचवीं ही छठा 
देख पड़ती है | इनके शेष श्रन्थ इन्हों पाँच विभागों मे आवंगे । 

अकबरी दरबार के कवि सोर कार से ही हृष्टिगोचर होने 
लगे थे; परन्तु भाषा-काव्य पर इनका विशेष प्रभाव तुलूसी-काल 
में पड़ा। इस प्रभाव फे रारण विविध विषयें की परिपादी पड़ी 
पवच फारसी के चमत्कारी भात्रें का आवेश हिन्दी-साहित्य 
में हुआ। 


तुलसी-काल | 


तुलूसी-कालू तीन प्रधान उपविभ्ा्गों म॑ं बंट सकता है, प्रथम 
१६४० पय्यन्त, द्वितोय १६७० तक गऔ,॥रेर तृतीय शेष कालिक। 
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प्रथम उपविभाग में अग्रदास, करनेस, बलभद्र मिश्र, हेलराय, रहीम, 
लालचन्द, रसखानि, अनन्तदास आदि भारी कवि थे | अग्रदास ने 
रामभक्ति को प्रधान रकखा, करनेस ने पहले पहल भेंडोवा बनाने की 
चाल चलाई श्रेर बलभद्र मिश्र ने बड़ी गम्भीर भाषा में नखशिसत 
का पहला स्वतत्र भावपूणे ग्रन्थ निम्मोण किया | रहीम फे चट- 
कीले दोहे मे नोति की मधानता है। लालचन्द्र (१६४३) ने हिन्दी में 
पहला इतिहास-श्रव्थ बनाया । रसखानजी मुसत्मान होने पर भी 
पूरे वेष्णव थे। उन्होंने प्रेम का अच्छा चित्र खाँचा । इनके छन्दो से 
भक्ति टपकी पड़ती है । कविता भी इनकी बड़ी प्रशंसनोय हे। 
भक्तिभावों के अतिरिक्त कतिषयय कवियों ने विविध विषयें की 
ओर भी ध्यान दिया। महाराज टेडरमल के समय तक मुसखद्मानी ' 
दफ़्रां में हिन्दी का ही प्रचार था । इस से यह हानि थी कि हिन्दू 
छेग फारसी बहुत नहों पढ़ते थे, से उनके सरकार में चड़े बड़े 
ओहदे कम मिलते थे | यही साच कर इन महाराज ने दरों से 
हिन्दी उठा दो । इससे हिन्दी-प्रचार में कुछ क्षति हुई, पर 
हिन्दुओं के छाम हुआ, वथा उनमें फ़ारसी प्रचार की वृद्धि से 
हिन्दी में नये नये भाव आने छगे और विविध विषयें के वर्णन 


वी परिपाटोी ने बल पाया । 
केशवदास आदि। 


द्वितीय डपविभाग में केशवदासजी प्रधान कवि हैं। इन्होंने 
१६७८ से ६८ तक कविता की है। जैसे तुलसोदास ने देशहा-चापा- 
इये में कथा लिखने की परिपाटी हढ़ की, बैसे ही इन्होंने सबेया, 
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घनाक्षरी आदि विविध छनन्‍्देों में प्रन्थ-रचना की चाल रामचन्द्रिका 
लिख कर चलाई । कविप्रिया द्वारा इन्हे हिन्दी-साहित्य के प्रथम 
आचार्य की उपाधि मिली । रसिकप्रिया एवं कविप्रिया से भो 
हम इन्हें बड़े कवियों में प्रथम अभक्त शछारों कवि समभते हें । 
कुल मिला कर यह हिन्दी के परमेत्कृष्ट कवियों में गिने जाते हैं 
ग्रेर हमारे हिन्दी-नवरल मे इन्‍्हों ने भी ऊँचा स्वान पाया है। यह 
झऊँगरेजी के मिह्टन कचि के समान हैं। देनें पूर्णा विद्यान थे और 
जैसे केशवदासजी संस्कृत छोड़ हिन्दी-काव्य करने मे कुछ लज़्ना 
सी बेधध करते थे, चैसे दही मिल्टन भी लेटिन त्याग कर अजँगरेजी में 
ग्रल्थ-रचना करने मे न्‍्यूनता अवश्य समभते थे। इन देने की 
अवस्था भी प्रायः बराबर थी और इनके मरणकाल में एक विलक्ष- 
णता यह है कि सिल्टन का देहान्त सन्‌ १६७४ ईसवी में हुआ 
और केशवदास फा संचत्‌ १६७७ विक्रमीय में माना गया है। इस 
उपचिभाग में केशवदास के छोड कर प्रवीणराय वेश्या, छारून- 
दास, नासभादास, काद्रिख्श, अमरेश, मुक्तामाणेदास, मुबारक, 
बनारसीदास, उसमान आदि प्रधान कवि थे । नाभादासजी ने 
भक्तमाल में उस समय तक के भक्तों का वर्शव करके हम छेएों 
का बड़ा उपकार किया है। अमरेश की कविता बड़ी टकसाढी 
होती थी ओ्रौर मुक्तामंणदास की रचनाओ फे स्वय तुललोदासओी 
घट्दुत पसन्द करते थे। मुबारक की कविता रसमयो होती थी। 

बनारसीदास जैन कवियों में प्रधान हैं । इन्होंने कुछ गय भी 

लिखा है । उसमान ने जायसो की भाँति चित्रावकी नामक एक 

प्रेम-कहानी कही। तृतीय उपविभाग में ( १६७१-८० ) छीलाघर, 
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सुन्दरदास, ताहिए, घासीराम, जटमल इत्यादि सुकवि हैं । 
सुन्द्रदास जी स्वामी दादूदयाल की सम्प्रदाय के सव्वोत्तम 
कवि हुए हैं। इनका कविता-कालः संवत्‌ १६७७ से प्रारम्भ हाता 
है। इसो कारण इनका यहाँ चर्णन किया गया है, नहीं ते! इनकी 
रचनाये' संचत्‌ १७४६ तक पहुँची हैं। इन्होंने भक्ति ग्रोर संसार 
की असारता के अच्छे कथन किये हैं। घासीराम की कद्दावत बड़ी 
सासी तथा खुहावनोी है ओर इनकी अन्योक्तियाँ भी अच्छी होती 
हैं। इन्होंने पक्षी-विकरास नामक एक उत्कृष्ट ग्रंथ बनाया । जटमल 
खड़ी बाली गद्य का द्वितीय लेखक है। इसने गारा-बादरू की 
कथा नामक अन्ध में उसी का प्राधान्य रक्‍खा है | 


भाषा । 


सारांश यह कि सार तुलसी-काऊ हमारी भाषा का बड़ा ही 
उज्ज्वल समय हुआ है। जैसे जँगरेजी में एलीजुबेथ का समय 
(१६१५ से १६६०) उक्त भाषा फे लिए बड़ी उन्नति का है; यैसे ही 
अक़बर का राजत्व काछ ( १६१४--१६६२) दिन्दी की वृद्धि ओर 
शैरब का जमाना हुआ है। देनें ही देशों में इस सम्गद्धिशाली 
समय में बड़ी ही सन्‍्तोषज्ननक उन्नति हुई ओर अच्छे अच्छे कवि 
व छेखक है। गये । उद़ भाषा की जड़ भी मुख्यतया इसी 
समय में पड़ी। इस बृहत्‌ काल में पहले ता ब्रज़माषा तथा पदों 
का विद्येष बल रहा प्रोर कृष्ण कविता पर अधिक ध्यान दिया 
गया, पर तुरूसी-काल से रामभक्ति की भी धारा बही । सार- 
' काल में रामभक्तों ने कृष्ण की भाँति उनका भी श्ट गार-पूर्ण 
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वरणन किया | तुरखी के साथ ब्रजसाषा का सिक्का कुछ शिथिल 
इुआ और अवधी भाषा ने भी हिन्दी में स्थान पाया, यहाँ तक कि 
देहा चापाइयोँ के अ्रन्‍्थों में उती का प्राधान्य है| गया। गद्य का 
भी कुछ कुछ प्रचार बढ़ा। विद्वलनाथ, गेाकुलनाथ, गंगासाट, 
बनारसीदास और जटमल् इस समय के गद्य-लेखक हैं। इस 


काल में भाषा में अजुप्राख, यमकादि का विशेष आदर नहीं हुआ | 


सिकिसप पका, यान 55द शाप उ 


अध्याय तीसरा । 
पूचोलंकृत हिन्दी ( १६८१ से १७९० तक ) | 


उन्नति । 


अब तक बड़े बड़े कवियां के हाथ में भाषा क्रमशः विशेष 
उन्नति करती आई थी, ओर इस समय के आरस्स से ही उसकी 
परिपक्तता मे कोई कसर नहों रही थी, से इस काल के कवियों 
का उमकान भाषा के अल्ूझत करने की ओर विशेष रहा श्रार इस 
श्रम मे वे पूणे तथा कृतकाथ्य हुए। इस उत्तम समय में हिन्दी की 
ग्रेर भी अधिक उन्नति हुईं और उसमे विविध विपयें के चणन की 
प्रथा हृढ़तर हुईं | अन्तिम समय मे जेसे अकवरी दरवार से हिन्दी 
के लछास पहुँचा था, बेसे ही जहाँगीर ग्रोर शाहजहाँ के दरवारें से 
एस काल के आदिम भागें में पहुँचता रहा। ओऔरंगजेब के समय 
से उसके अत्याचारों एवं अन्य कारणों से भारत में जातीयता 
जागृत शुई और हिन्दुओं में शुरु घीर उत्पन्न होकर हिन्दु-साघाज्य के 
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लिए प्रयत्न करने छगे | ये लोग स्वभावतः कवियों का मान करते 
ग्रेर वीर कविता के! पसन्द करते थे। अतः विविध चिषयें की 
परिपाटी ने ग्रेर भी बल पाया ग्रार वीर-कविता भी हिन्दी में 
बहुतायत से बनने रूगी। इस उत्तम काछ में भाषा एवं साव- 
सम्बन्धी उन्नतियाँ बहुत अच्छी हुई श्रेर जातीयता जागृति की 
पूरी करूक कविता में आई। सार-काल के भक्त कवि गयण प्रायः 
वात्सत्य ओर सखीभावों से कविता बनाते थे, सो पूरे भक्त होते 
डुए सी थे श्रीकृष्ण का श्टगारात्मकक वर्णन करते थे। चे स्वयं 
निविकार मनुष्य थे ओ्रेर उनके चित्चों में इससे कुछ चुरे भाव 
नहीं आते थे, परन्तु साधारण सांसारिक मनुष्यों से यह आशा 
नहों की जा सकती थी कि उनके भी चित्त उस कथिता से वैसे ही 
विकारहीन रहते । से। जैसा कि हम देख चुके हैं, तुकूसी-काल 
“ से अभक्त कवियां का समय श्टगार एवं विविध पघिषयों में 
कुछ कुछ आ गया । इस प्रणाली ने भूषण ओर देवकाल में बहुत 
बड़ी उन्नति पाई। >“टगार-कविता भक्ति-पक्ष के विलकुर छोड़ 
कर नितान्त श्ट|गार की ही रह गई ग्रेर विविध विषयों में युद्धो 
के साथ वीर, रोद्र ग्रेर भयानक रसें का सी अच्छा वन होते 
लगा | वीर मनुष्यों के कुछ छन्दोबद्ध जीचनचरित्र भी कहे गये 
और हिन्दी-कविता ने अनेक विषयें में अच्छा चमत्कार दिखाया। 
परन्तु फिर भी उन विषयां की सोमा बहुत संकुचित रही श्रौर 
सांसारिक उन्‍नति की ओर हमारे लेखकों ने बहुत कम ध्यान दिया । 
अतः जैसी उन्नति इस समय तक जैँगरेज़ी विद्या ने नाना भाँति के 
उपकारी विषयों द्वारा कर की थी, उसका हमारे यहाँ कहाँ पता 
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तक न था| कला-केाशल, विज्ञान, रसायन, अथे-शारत्र, इतिहास, 
जीवन-चरित्र, समाऊेचना, पुरातत्व, इत्यादि शाखाओं में अब तक 
हमारा साहित्य प्रायः एक दम शून्य था| अवश्य ही अब इनकी ओर 
कुछ कुछ प्रवृत्ति होने लगी है, पर अभी इन गंगों की कुछ भी पुष्टि 
नहों हुई है । बीसवों शताब्दी में होते हुए भी इन बातों में यारोप 
के देखते हम लाग प्रायः सेलह्दवां सदी में ही पड़े हैं । अस्तु । 

यह समय १६८१ से १७९० पयेनत चलता है। इसे हमने 
भूषणदेव-काल कहा है | इसके पाँच उपविभाग हे। सकते हैं, अथात्‌ 
सेनापतिकाल ( १७०६ तक ), विहारीकाल ( १७२० तक ), भूषण- 
काल ( १७५०तक ), आदिमदेवकाल ( १७७० तक ) और माध्यमिक 
देवकाल ( १७९५० तक ) | 


सेनापातिकाल । 


सेनापति-काल में (१६८१--१७०६ ) ध्रुवदास, चतुर्सुजदास, 
व्यासजी, सदानन्द्‌, चिंतामणि, मलूकदास, कवीन्द्राचाय्य, माधुरी- 
दास, सुन्द्र ब्राह्मण, पेहकर, जायसी, बेनी, बनवारी, नोलरूकंठ, 
महाराजा जसवन्तसिंह, ताज, शिरोमणि आदि भारी कवि थे। 
सेनापति एक बड़े ही अनूठी रचना करने वाले सत्कवि थे। आपने 
पायः घनाक्षरियाँ लिखों हैं, क्योकि छनन्‍्द चारी जाने के सय से 
आप प्रत्येक छन्द में अपना नाम अवश्य रखते थे ओर सवेया में 
इनका नाम नहों आ सकता है। आपने पट ऋतु सब से प्रथम 
पुस्तकाकार परमेत्तम कहा | हम इन्हे हिन्दी का घटखपेर सममते 
हैं। ऐसा उत्तम औश्रैर अनूठा पट ऋतु सेस्क्तत से इतर किसी अन्य 
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भाषा के कवि ने नहीं कहा हे।गा। इन्द्रीने इलेष काव्य का एक पूरा 
अध्याय लिखा है और इनकी भाषा यमक एवं अलुप्रासयुक्त, तथा 
परम ओजस्विनी होती थी। कवीन्द्राचाय का नाम कुछ ग्रार था; 
बादशाह शाहजहाँ ने इन्हे यह उपाधि दी थी। इनकी भाषा में भी 
अनुप्रास का बाहुल्‍य है श्रार यही हाल सुन्दर ब्राह्मण का है। 
पेहकर एक नामी कवि है| गया।है | इसे केंद का दंड है। गया था, 
से। इसने रसरतन नामक एक प्रेम-कहानी कारामार भे ही बनाई, 
जिससे जहाँगीर के हुक्म से यह मुक्त कर दिया गया । चिंतामणि 
झिपाठी हिन्दी के बड़े प्रसिद्ध कवि है गये हैं । ये महाराज सब 
से पहले आचाय हैं, जिन्होंने सांगापांग साहित्य-रीति वर्णन की 
है| इनके छोटे भाई भूषण, मतिराम ओर नीलकंठ भारी कवि थे, 
जिनमे से प्रथम दे। की गणना हिन्दी-नवरलो में है। इनका वरोन 
आगे हेाया । नोछकठ उपनाम जटाशंकरजी भी सुकवि थे। इनका ' 
अन्ध अमरेश-विछास खाज में मिला है, जिससे इन सब भाइयें के 
समय-सम्बंधी हमारे विचारों भे प्रायः २० साल का हेर फेर दवा 
गया है। जेयसी का केवछ एक छन्दर विद्त है, पर उसी के कारय 
इसकी गणना सुकवियें में है। अवश्य ही इसके ग्रौर छन्‍्द अथवा 

अन्थ कहाँ छिपे पड़े हांगे। बेनो कवि कई पक हुए हैं। इस समय 
के वेनी असनी के बन्दीज़न थे। इनकी कविता विशद ओर साल 
प्रास है। बनवारी मे जाधपुर के अमर्रसंह राठार की प्रशंसा में 
काव्य किया है। इसकी रचनाये' परम गम्भीर तथा मनेहर होती 
थीं । महाराजा जसवंतरसिंह जाधपुराधिपति हिन्दी के मद्दान, 
कवीश्वरश और आचार्य्यों' में गिने जाते हैं। इनका “भाषासूषण ” 


है 
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अलॉंकार-पन्थ बड़ा ही उत्कृष्ट हे। इस काल से अनुपासादि का 
विद्येष समावेश भाषा में होने रूगा । 


विहारी-काल । 


विदहरीकाल ( १७०७-१७२० ) के प्रसिद्ध कवि राजा शम्पुनाथ 
सोलंकी, नरहरिदास, प्रागनाथ, भरमी, मतिराम, भीष्म, दासेदर- 
दास, मंडन, सबलसिंह, सरसदास और अनन्य शीलरूमणि हैं । 


विहारीलाल की कविता जैसी अनूठी ग्रार हृदयग्राहिणी हुई 
है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। इन्होने वास्तव में कूज्े 
में समुद्र भर दिया है। इनका एक एक देहहा अपूर्य आनन्द देता 
है । उच्च खयाल तथा तलाज़में में इन्होंने फारसी एवं उदूु के नामी 
कवियें के मात किया है। इनकी कविता हर प्रकार के कवियों 
के रुचिकरः हुईं है । इस कवि की दृष्टि हिन्दी-साषा के प्रायः सभी 
कवियें से पैनी थी श्रार अनुभव भी खूब बढ़ा चढ़ा था । इसका 
शायद ही काई दे।हा निकले, जिसमे किसी प्रकार का विशेष 
चमत्कार न हा | काइयाँपने मे यह कवि शायद सबसे बढ़ा हुआ 
है। इसकी भाषा चैसो बढ़िया चाहे न हे. पर साव अपू्य हैं। केवल 
७०० देहें के सहारे इसका पद हिन्दी-संसार में इतना डेँचा है, 
कि काई काई कविताप्रेमी छेग इसे सर्वेच्चम कवि समभते हैं, 
प्रैर हमने सी अपने नवरल से इसे चाथा स्थान दिया है । इसकी 
देखादेखी बहुत कवियों ने शतसेयाये बनाई, पर उन दूदें सेंट 
कहाँ ? बिहारी की कविता वास्तव में हिन्दी की “८ गार है। राजा 
शम्भुनाथ ने नख-शिख बड़ा ही टकसाली बनाया। ऐसा उत्तम नख्न- 
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शिखर भाषा में किसो कवि का नहों है। इनकी अन्य कविता भी 
सालुभास एवं भावपूर्ण है। नरहरिदास ने अच्छे विषयें पर रोचक 
रचना की ओर प्राणनाथ ने बुंदेलखंड में धामियें का पन्ध 
चकाया, जिसमें हिन्दू मुखब्मान मतों का मिश्रण है । अब धघामियों 
की जाति ही पृथक्‌ सी हाोगई है | प्राणनाथजी की कविता भी 
साधारणतया अच्छी है । मतिराम ने कई अन्ध रचे । इनकी भाषा 
बड़ी ही प्रसादपूरण ग्रार अ्रतिमधुर है। देव के छोड़ कर सब 
कवियों से चह श्र छतर है ग्रेर उसका प्रभाव कवियों पर बहुत 
पड़ा है। इनके भाव भी बड़े ऊँचे एवं गम्भीर हैं।, मतिराम ने 
>'गार और वीर दे।नों रखों में मनेमे।हिनो कविता की है। माधुय्य 
था माने इस कवि के बाँटदी पड़ा है ग्रार इसके कई कवित्त ऐसे 
बढ़िया बन पड़े हैं कि देव के छोड़ ग्रैर किसी भी कवि की रचना 
. में से समस्त हिन्दी-साहित्य खाज़ डालने पर भी वैसे छन्द नहीं 
मिल सकते | यह महा कवि उन महाद्ञभावों में से है, कि जिनकी 
रचनाओं के कारण हिन्दी-साहित्य का शिर सेखार में ऊँचा है 
श्रैर सदा रहेगा । हिन्दी में चाहे और कुछ भी न है| पर जन तक 
मतिराम जैसे सत्कचियां की कविता इसमें सिर है, तब तक उसका 
काई भी तिरस्कार नहीं कर सकता । इनकी गणना नामी 
आतार्य्यो' में है ग्रेर हमने हिन्दी-नवरतल में इनके आदर के साथ 
स्थान दिया है | भीष्म कवि ने सागवत दशम स्केध पके पूर्वाद का 
बढ़िया हन्दों में सारांश कहा ग्रैर दामोद्रदास ने मार्कडेय 
पुराण का राजपूतानो गद्य में उल्था किया। मंडन मिश्र की कविता 
भी प्रशंसनीय है। सबलऊसिंद चाहान ने १७१८ से १७८१ पस्यत 
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महासारत की कथा सविस्तर देहा चापाइयें मे लिखी । सरस- 
दास ओर अनन्यज्ञीझ मणि इस समय के भक्त कवि थे।| इस काल 
में यमक और अज्लुप्रास का बल ओर भी बढ़ा ओर भाषा की 
अच्छी अंगपुष्टि हुई। 


सुत्रशु-काल | 


भूषण-काल ( १७२१--१७७० ) में गदाघर भट्ट, कुलपति 
मिश्र, सुखदेव मिश्र ( कविराज़ ), कालिदास, रामजी, हरिकेस, 
घनश्याम, नेवाज और चुन्द परमेात्तम कवि हुए हैं। ऐसे ऐसे सारी 
कवि इतनी अधिकता से ओ,औरर किसी उपविभाग में अब तक नहों 
हुए थे। भूषण का कविता-काल १७०५ के आस पास प्रारम्भ हाकर 
१७७२ तक चला है, पर १७२० के पहले उनकी कविता प्रोढ न 
थी तथा १७५७० के पीछे उनके कुछही स्फुट छन्‍्द मिलते हैं | इनके 
कारूनायक हेने के कारण इनका चणान यहाँ होता है। इनका 
काव्य ऐसा उद्दंड और प्रबल है कि उसका जोड़ हूँ ढना अत्यन्त 
कठिन है । वीर रख के ते माने इस महाकवि ने बिलूकुछ 
अपनाही लिया है और उसका प्रायः पहलाही कवि होने पर भी 
यह उसमे अद्वितीय है। अवश्यही कई अन्य कवियों ने भी उक्त 
रस में जोरदार कविता की है पर इन महाराज का सामना कोई 
भी नहों कर सकता | इनके वीर चणोेनों के! पढ़ कर रोमांच हे। 
आता है ओर कादरें तक के जी में उत्साह उमड़ पड़ता है। 
भूषणजी ने जैसो उत्तम कविता की, वैसे ही शिवाजी और छच्न- 
साल जैसे पुरुपसिंह इनके नायक भी मिलगये थे, कि जिनके प्रताप 
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प्रेर आतंक चीन करने में अतिशयेक्ति भी पीछे ही रह जाती है। 
जातीयता एवं हिन्दू-प्रेम इस कबिरतल में क़ूट कूट कर भराथा। 
इसकी गयाना हिन्दी के परमोच्च कवियों में है और हमारे नवरत् 
में इनके पाँचवाँ खान मिलता है । कविताही के बल से इनका विभव 
राजाओं के समान है| गया था| जहाँगीर के राजत्व काल में जन्म 
लेकर इन्ही।नने जावीयता का जन्म एवं पूणे विकाश तथा मुग़लें का 
पतन एवं पेशचाओंँ का साप्नाज्य स्थापित होने के पीछे अपनी 
सभी अभिलाषाये' पूरी हा जाने के उपरान्त १०२ वर्ष की आयु मे 
शरीर तागा। इन महाराज का नस हिन्दी-साहितदय में सदा 


अचल रहेगा । 


अकबरी दरबार के समान महाराज छत्रसाढ के दरबार का 
थी प्रभाव इस समय कविता पर बहुत अच्छा पड़ा | वीर कविता 
का प्रचार हिन्दी में विशेषतया छत्नलाल ग्रेर शिवाजी के कारण 
हुआ | छत्नसाल दी प्रशंला हिन्दी के बहुत बड़े बड़े कवियों ने मृुक्त- 


कंठ से की | 


भूषण-काल का पहला सुकवि गदाघर भट्ट एक प्राचीन प्रकार 


का भक्त था। इसने कृष्ण-यश उत्कृष्ट छत्दे|ं में गाया । कुलपति 
प्रैर सुखदेव मिश्र इस समय के भारी आचाय थे । कुलपति ने 
बड़ी उत्तमता से गम्भीरतापूर्वक खाहित्य-शीति का वर्णन रस- 
रहस्य में किया । इनकी रचना भी बड़ी मनोहर किन्ठु कुछ कठिन 
है। ये चिह्ारीकाल के 'भांजे थे ! सुखदेव मिश्र पिंगलाचारय 
समझे जाते हैं । ये प्रथम कवि थे जिन्होंने पूणे चल से पिंगल के 


। 
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ही विषय का वर्णन किया | इनके अन्य वरणन भी अच्छे थे। इन 
देने कवियों की रचना बड़ी ही टकसाली होती थी । कालिदास 
त्रिवेदी सी इस समय के एक परम प्रसिद्ध कवि थे। अन्य विशद 
प्रबन्धों के साथ २१५ कवियों की रचनाओं का हजारशा नोमक 
इन्होंने एक संग्रह भी बनाया, जिससे उन प्राचीन कवियों के नाम 
एवं यश सिर रहने मे बड़ा सहारा मिल्का। इस प्रकार भविष्य 
इतिहास-रचयिताओं के! कालिदास ने बड़ी सहायता दी। ये प्रसिद्ध 
कचि कवीन्दध के पिता और दूलह के बाबा थे। इनके छन्द भी 
मनाहर होते थे। रामजी भी एक चमत्कारी कवि थे। हरिकेश 
( १७३२ ) भूषण की भाँति इस समय का एक बड़ा ही उद्दंड॒ कवि 
हे! गया है। इसके बहुत छन्द नहों मिलते, पर जितनी कविता 
इसकी मिली है वह बड़ी ही घमत्कारिक है। इनका एक ग्रन्थ 
खसाज में लिखा है। इसने वीर प्रधान कविता की है। घनद्याम 
( १७३७ ) के कैचल सुफुट कवित्त मिले हैं, पर उनमें अद्स्ुत ज़ोर 
देख पड़ता है। इस समय के कवियों में यह कुछ विशेषता सी है, 
कि उनकी रचनाओं में प्राबल्य की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती 
है। धनश्याम ने वीर एवं #्ट॒गार दाने ही रसें की सानुपास, 
भावपूर्ण एवं उत्क८ कविता की है। नेवाज (संचत्‌ १७३७) ने 
शकंतला नाटक भाषा में कहा है ओर संयेग श्टंगार में जैसी 
चटकीली रचना इससे की है, वेसी हिन्दी-साहित्य भर में कठिनता 
से मिल सकेगी । यह बड़ा ही रसिया कवि था। चून्द ( १७४२) 
ने नोति के देहे अच्छे कद्दे और वार अछठी (१७७४९) ने सखी 
भाव से भक्ति पक्ष की कविता की । 


२३६ मिश्रवन्धुविनाद । [ से० १७९१ 
देव | 

महाकवि देचदुत्त उपनाम देव का जन्म १७३० में इआ था प्रोर 
केवल षेड़श वर्ष की बाल्यावस्था में इन्होंने अष्टयाम और भाव- 
विलछास जैसे उत्तम ग्रन्थ रच डाले थे, पर इनका चाघ्तचिक कविता- 
काल ९७५७१ से माना गया है ओर वह १८०२ तक चका। इस 
आरी काल के तीन उपबविभाग हैं, जिनमें से केवछ दे! की गणना 
पूर्चालंकृत हिन्दी के अन्तर्गत होती है, अथोत्‌ आदिम देवकाल 
( १७५१-७० ) ग्रौर माध्यमिक देवकाल ( १७७१-९० )। 

आदिम देवकाल ( १७५१-७० ) के नामी कवियों में छत्र, 
बैताल, आलम, शेख, छाल, प्रियादास, गुरु गेाविन्द्‌-सिंह, चन्द, 
कवीन्द्र, श्रीधर, सरति मिश्र गैर महाराजा अजीतलिंह दे । 

जैसे संस्क्र॒त में कालिदास कविता में प्रायः सबसे बड़े माने 
जाते हैं, वैसे ही हिन्दी-साहित्य में महाकवि देव का जञेड 
खाजना कठिन काम है। महात्मा तुलसीदास प्रैर सुरदास की 
उपमा खुर्या ग्रार चन्द्र से दी गई है, पर अनेक हिन्दी-मर्मशों का 
यह मत है कि ऐसी दशा में देवज के नभमंडल मानना पड़ेगा, 
कि जिसमें सूर्य, चन्द्र ग्रैश तारागण उदय और अस्त होते एवं 
इधर उधर परिभ्रमण किया करते हैं, पर जिसका कहाँ श्रोर छार 
ही नहीं मिक्तता । उन छेगें का विचार है. कि तुलसीदास भार 
सूरदास मद्दात्मा अवश्य घड़े थे पर कविता-मार्ग में वे देवजी के 
वोछे ही रह जाते हैं। हम काग यद्यपि इस मत के मानने वालों मे 
नहीं हैं, तथापि हम यद्द भी नहाँ कद सकते कि देवजी की कविता 
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इन महात्माओं की रचनाओं से न्‍्यून है। वास्तव में इन तीनों महा- 
पुरुषों की कविता में अछग अलग कुछ ऐसे विशेष गुण हैं कि इनमें 
से किसी के घट बढ़ कर कहना कभी मतन-सभेद से ख़ाली नहों हे। 
सकता । यह निमूति सचमुच ही धन्य है और इसी के बाइुबल से 
हिन्दी-साहित्य का पाया इतना ऊँचा है। हम हृढ़तापूवक कह सकते 
हैं कि ममता भाव के यथा-शक्ति पूर्ण रीति पर हटा कर पएव॑ पक्ष- 
पात-रहित हो कर हमने भरी भाँति विचार करने पर भी ऐसे तीन 
कवि किसी भी भाषा में नहीं देखे या सुने । यह सच है कि “ क्या 
पिद्दो आर क्या पिद्दी का शोरबा,” अथात्‌ हम लेगें की जानकारी 
ही कितनी कि जिसके बिरते पर हम ऐसी आतंकपूरा बाते करें, पर 
“ तिज्ञ पेरूष प्रमाण ज्यों मशक उड़ाहि अकाश ” बाली कहावत 
के अनुसार यदि हम भी ध्रष्टता करके कुछ कहने का साहस करें, 
ते विद्वान गण शायद हमें निंद्य न ठहरावंगे । किसी किसी भाषा 
में दे। एक परमेत्क॒ष्ट कचि पाये जाते हैं, पर ऐसे ऐसे तीन तीन 
कवि कहाँ भी स्वप्न तक में नहों हैं| देवजी ने ७२ या कम से कम 
७२ ग्रन्थ बनाये है, जिनमें से २६-२७ का पता रूग छुका है ओर 
नित्य नये नये अ्रन्थ मिलते जाते हैं । इनकी कविता माधुय और 
प्रसाद गुणां से परिपूर्णा है। उसमें काव्यांगों का भरपूर उत्कषे है 
ग्रैर अनुभव कूट कूट कर भरा है। सभी के दे। ही आँखें हे।ती 
हैं, पर कवि कितना अधिक देख सकता है, इसे अज्ञभूत करने के 
लिए देव महाराज की कविता देखनो चाहिए। क्या मानुषीय 
प्ररृति, क्या अनेक प्रकार के भाव, क्या प्राकृतिक वैन और क्या 


भाषा की गस्सीरता, मधुरता एवं परिपक्तता, सभी बातों में देव 
२० 
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की प्रभा देखते ही बनती है; उसका वन कर सकना दुस्तर है। 
भाषा के किसी कवि ने इतना भूषित नहीं किया है। इन्होंने 
दुशांग काव्य पूणातया कहा है ग्रेर उसके अतिरिक्त काव्य के अनेक 
नये अंग स्थापित कर दिये हैं । निदान उपर्यक्त दे! महाकवियों 
के! छोड़ इनका पद हिन्दी-साहित्य में सभी से ऊँचा है | 


पूर्वे देव-काल । 


इस काल में छत्न कवि ने महाभारत के विषय को खुध्मतया 
विविध छन्‍्दें मे कहा ओर बेताल बन्दीजन ने बड़ीधी सबल कविता 
की | ऐसी उद्दंड कविता हिन्दी मे कोई भी नहीं कर सका है। 
आलम और शेख़ इस समय के बड़े प्रेमी कवि हैं । इनकी रचनायें 
अल्लुराग रसाणाव मे ड्रबी है। उनसे सच्चा प्रेम कलकता है। गेरिलाल , 
उपनाम लाल कवि इस समय का परमेात्तम कथा प्रासंगिक कवि 
है। इसने छत्नप्रकाश नामक ललित अन्ध भें महाराज छत्नसारू का 
जीवन-चरिज संवत्‌ १७६० पस्थन्त लिखा है । जान पड़ता है कि 
यह कवि इस समय के पीछे जीवित नहीं रहा | इस श्रन्‍्थ में दोहा 
चैपाई छोड़ कर काई भी छत्द नहों है, परन्तु इन्हीं से यह अन- 
मोल औ्रैेर मनोहर बना है। छारू के बराबर उत्तम कविता में 
उद्ंडता लाने में कोई भी कवि समर्थ नहीं हुआ है। भूपण, हरि- 
केस, शेखर ग्रोर छाछ, ये चारों बड़े उद्दंडड छेखक हैं, परन्तु लाल 
का प्रायटय इन सब में निकलता हुआ है, यद्यपि कुछ मिलाकर यें 
भूषण के समान सत्कवि नहों हैं। वैताल भी एक बड़ा ही उद्दड 
कब है, परन्तु उसके कथन कुछ झ्रामीणता लिये हुए हैं ग्रेर छाल 
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साधु भाष। में अद्वितीय उद्दंडता लाये हैं । इस अमूल्य प्रन्थ में 
कविता-सम्बेधी प्रायः सभी सदूगुण वत्तमान हैं। युद्धों का ऐसा 
उत्तम चेन बहुत घ्थानों पर न मिलेगा । इस कवि ने उत्तमता में 
अपनी रचना गोस्वामी जी से मिला सी दी है, यद्यपि इन देसनें 
कवियें के ढंगां मे बड़ा अन्तर है। लाल एक बड़ा ही अनमेालू 
कवि है । गुरु गाविन्द्सिंह सिक्‍खों के दसवे' बादशाह थे। इन्हों 
ने सिक्‍्खें मे ज़ातीयता का बीज बाया । इनकी कविता भी साधा- 
रणतया अच्छी थी। कवीन्द्र (१७६२) ने नायिका-भेद का वर्णन किया 
ओर कुछ उद्दंड चीर छन्‍्द भी अच्छे रचे । इनकी भी कविता परम 
ललित है। सरति मिश्र उत्तम कवि, उत्तम टीकाकार और उत्तम 
गय्य-लेखक हैं। आपने कई गम्भीर ग्रन्थ रचे हैं । महाराजा 
अजीतसिंह महाराजा जसवच्त सिंह के पुच और एक सुकवि हैं | 
प्रियादास ने १७६९ में नाभादास रूत भक्तमाल की एक उपयोगी 
छन्दे--बद्ध ठीका रची। इसने महात्माओं के हालात जानने में 
समाज का अच्छा उपकार किया। आदिम देव-कालर में विशेष- 
तया देव, छाल, आलूम और कवीन्द्र उत्कूट कवि थे, तथा भूषण 
मतिराम, हरिकेश आदि भी वत्तेमान थे । 


माध्यासक दंव-काल | 
माध्यमिक देवकालू ( १७७१ से १७९० तक ) में घनानन्द, 
श्रीपति, नागरीदास ( महाराजा ) भूधरदास, कृष्ण, जोधराज, 


गेजन, सहवूब, प्रीतम ओर हरिचरणदास प्रसिद्ध कवि थे । 
घनानन्द्‌ ( १७७०-९८ ) ने भक्ति और प्रेम-रसारणव की अटूट लहरें 


होल. 
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लहराई' हैं। ये बड़े ही प्रेमी पुरुष थे श्रार इनकी रचना बड़े बड़े 
कवियें के मेहित करती है। भारतेन्ढु बाबू हरिश्रन्ध घनानन्द की 
रचनाओं के बड़े प्रेमी थे। सुजान नामक एक झुन्दरी पर घनाननद 
आसक्त थे। उसका प्रशंसा में इन्होंने कितने ही उत्कए छन्द रचे | 
श्रीपत्ति द्शांग कविता के एक भारी आचाय थे। इन्होंने भी 
कुछूपति की भाँति बड़ी गम्भीरता से रीति-वर्शन किया। इनकी 
चारी बड़े बड़े कवियें ने की है। भाषा के परमेात्कर आचार्यों में 
इनकी भी गणना है। महाराज नागरीदास ( सावन्तसिंह ) कृष्ण- 
गढ़ के महाराज थे, परन्तु वृन्दावन औ्रार कविता के ये ऐसे प्रेमी 
थे कि राज़ छोड़ कर भजजनानन्द ओर साहित्य-रचना में प्रवृत्त 


हुए । इन्होने सार काल के ऋषि कवियें की भाँति बड़ी ही भक्ति- 


पूण रचना में कृष्ण भगवान का श्टगारात्मक वशणेन किया | 
इनकी कविता तल्लीनवा का पूरा परिचय देती है. ओर चह प्रशंस- 
नोय है । भूधरदास एक प्रसिद्ध जैन कवि थे। इन्होंने साधारण 
अन्थो' के अतिरिक्त पुष्पपुराण नामक एक जैन पुराण की भी 
रचना की, जे इस मत भें बड़ी पूज्य दृष्टि से देखी जाती है। 
कृष्ण कवि विहारीलाहू के पुत्र थे और इन्होने अपने पिता की 
सत्सई पर प्रति दोहे का भाव लेकर अच्छे सचेया छत्दू बनाये । 
इनकी रचना प्रशंसनोय है । जेाधराज ने प्राचीन भाषा में हम्मीर 
रासा नामक एक भारी और सराहनीय ग्रन्थ रचा, जिसमें वर्णन 
की पूर्णाता का कुछ स्वाद मिलता है । गेजन कवि ने क़मरुद्दीखाँ की 
प्रशंसा एवं #्टगार रस में बहुत अच्छे अच्छे छन्‍्द कहे हद । 
इनका यन्थ बहुत ऊूलित है। उसमें अनजुआस एव सब भावों की 
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बहार है। महबूब ने भी ज़ोरदार कविता की और प्रीतम ने २२ 
छन्‍्दें मे केचल खटमछों का हास्य-पूणी वन किया । हरिचरण 
दास एक सुकबि ओर भारी ठीकाकार थे । 


भाषा । 


ऊपर जे! कुछ छिखा गया है उससे विदित हेशगा कि यह 
पूर्वांलंक्त काल ( १६८१--१७९० ) हिन्दी-भाषा के लिए. कब्पतरू 
हे! गया है। जितने सुकवि जिस अधिकता के साथ इस चामत्का- 
रिक समय में हुए उतने ग्रेर किसी भी काल में नहीं देख पड़ते । 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रोढ्द माध्यमिक हिन्दीवाला अर्थात्‌ सार-- 
तुलसी काल भी, बड़ाही विशद हुआ है, पर कहनाही पड़ता 
है कि यह हिन्दी-काल कुछ मिला कर उससे भी बढा चढ़ा । 
हुआ है। उसमें चार कवि परमात्तम हुए अथोंत्‌ तुरूसी, खर, 
केशव ग्रार हितहरिबंस; पर इस काल ने छः चैसेही कवि 
उत्पन्न करके दिखला दिये जिनमें देव, बिहारी, भूषण, मतिराम, 
सेनापति, और छाल गिने गये हैं। उनमें तोन कवि नवरलोंवाले 
ग्रेर एक प्रथम कक्षा के हैं, ओरेर इधर चार नवरलों के ओर दे 
प्रथम श्रेणी के वर्तमान हैं। इन निकलते हुए कवियों के छोड़ 
कर देने काले के शेष कवियों की ओर ध्यान देने से इनमें जो 
भेद है चह तत्कालही प्रकट है| जायगा | दूसरे काल के हरिकेस, 
नेवाज, चिंतामाण, कुछपति, कविराज, शम्शुनाथ, घनश्याम, 
नागरीदास, चेताल, घनानन्द, श्रीपति, गंज़न इत्यादि के सामने 
पहले (सोर--तुलूसी ) कार के तीन चार कवियों से अधिक 
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कदापि नहों गिनाये जा खकते | कुछ मिला कर यह दूसरा काछ 
हिन्दी-साहितय के लिए एक दम अद्वितीय है। ऐसी दशा में 
आश्चय्य के साथ कहना पड़ता है कि कतिपय विद्वानों ने इसो 
समुज्ज्वल काल के एक चृहत्‌ विभाग की दूसरी श्रेणी के कवियों 
और ठीकाकारों का समय (06 8886 ० शात्ते 7806 90९४ 70 
०००7४९7७॥०78) बताया है. |] जिस कार में देव की प्रायः 
समस्त रचनाये” आ जावे, और जिसमें भूषण, मतिराम, छाल, 
तथा ऊपर लिखे हुए अनेक अन्य कवि काव्य कर रहे हों, एवं पीछे 
से जिसके ठाकुर, बाधा, सीतलछदास, दूलह, खूदन, इत्यादि 
अनेक कवियों मे अरूकूृत किया हो, उसका यो अपमान करना 
किसी शाता पुरुष का शोभा नहीं देता । अस्तु । इस समय में 
भाषा की उन्नति ध्रायः चरम स्रीमा पर पहुँच गई। दूषणों को 
न आते देकर, एवं भाव न विगाड़ कर कवियों ने भाषा को 
यथासम्भव पूर्णतया अलंकृत कर दिया और उसमे सभी प्रकार से 
परिपक्कता आ गई । गद्य के कुछ लेखक अवश्य हुए, पर इस काल 
तक उसकी साहित्य में गणना नहीं हो सकी | इस काल में वीर 
काध्य और विविध विषयेाँ की चाल हिन्दी में भी भाँति पड़ गई 
ग्रैर अनेक शूर वीरे के प्रभाव के सम्मुख सम्भव था कि श्ट गार 
काव्य की प्रथा मन्द पड़ जाती, पर श्टृगार तरु की जड़े हमारी 
भाषा.भूमि में बहुत गहरी पहुँच चुकी थीं, से वे न हिल सका 
औ्रै।र श्र गार की भी कविता का प्रसाव बना रहा, वरन्‌ आगे चल- 
कर वह और भी प्रबल पड़ गया। येँ ते। भाषा के प्रथम आचार्य 
के शवदपस जी हैं, पर नायिका-भेद ग्रौर रीति-अन्थों' के लिखने की 
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परिपादी ठीक ठीक इसी काल में पड़ी । इसी काल मे कालिदास 
त्रिवेदी ने हजारा नामक प्रसिद्ध संग्रह-अन्थ लिखा ओर ठटीकाये' 
रचने की चाल पड़ी । सारांश यह कि इस समय के हिन्दी का 
आगस्टन काल ( 4727०४०0 98०७ ) कद् सकते हैं । 





अध्याय चोथा । 
उत्तरालकृत हिन्दी ( १७९१-१८८९ ) 

अभी महाकवि देव का ही समय चला जाता था, पर थोड़े 
दिनों पीछे ( १८०२ में ) उनका शरीर पंचत्व को प्राप्त इुआ और 
हिन्दी-साहित्य की कुछ कुछ अवनति हैं। चछी । कतिपय अन्य 
कवियोाँ ने अवश्य ही उत्कृष्ट कविता की, पर उनके पीछे वह बात 
न रही । ते भी बेनो प्रबीन, शोषर, वृन्दाबन ओर परताप के हे।ते 
हुए भाषा की न्‍्यूनता नहों हेने पाई । 

इस चहत्‌ काल के भी हम पाँच उपविभागों में विभक्त करते 
हैं, पहला अंतिम देव-कार, जिसके हम दाख-काल कहेगे 
( क्योंकि इस मे दास काल की ही बाताँ की विशेषता पाई जाती 
है ) ( १७९१-१८१० ), दूसरा खुदन-काल ( १८११-३० ), तीसरा 
रामचन्द्र का समय ( १८३१-०० ), चाथा बेनो प्रबीन का समय 
(१८०६-७७) और पाँचवाँ पद्माकर काल (१८७६-१८८९) | 


दास-काल | 


दास-काल ( १७९१-१८१० ) में राजा शुरुदत्तसिंह, तोष, दल- 
पतिराय, घेसीधर, शिवनारायण, सोमनाथ, रसलीन, रघुनाथ, 
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ललित किशोरी व रलित मेहनी, चाचा हित चुन्दाबन, गिरिधर 
कविराय, नूर मुहस्मद, ठाकुर, दुलह, शिव, गुमान, कुमार मणि 
भह, सरजूराम, शम्पुनाथ मिश्र, भगवन्त राय खीची ओ्रेर शिव- 
सहाय सुकवि हैं । 

भिखारीदास ( उपनाम दास ) का कविता-कारू १७८५ से 
१८०७ तक माना गया है। यह बड़ा भारी कवि था ग्रेर इसकी 
भाषा ,ख़ूब मधुर है। चाहे किसी दुसरे का भी भाव हे, पर इन 
फे वर्णन कर देने के पीछे चह भाव प्रायः इन्हीं का सा है। जाता 
था। इन्होने कई श्रत्थ रचे हैं, जिनमे शट गार-निणेय ओर काव्यनिणेय 
प्रधान हैं। यह भाषा-काव्य का भारी आचाय्य है। राजा गुरुदत्त- 
सिंह ने शतसई बहुत सेाहावनी कही है | इनके अनेक देहे विद्ारी 
से बिलकुल मिल जाते है, एव' स्वतंत्र रीति पर भी वे परम प्रशंस- 
नोय हैं। इनके देहे मे भाषा ओ्रेर भाव देोनें का सोन्द्य परम 
प्रशस्त एव' संक्षिप्त गुण दर्शनीय है। तेोष ( १७९१) ने छुघानिधि 
नामक एक अच्छा नायिका-सेद का अन्थ बनाया | इनके उदाहरण 
साफ एवं आचाय्यता माननीय है। दलूपतिराय और बेलीधर 
मिल कर काव्य करते थे। इन्होंने भाषाभूषण की टीका बडी ही 
विशद बनाई ग्रेर कविता अच्छी की | शिवनारायण ने ग़ाज़ीपुर 
में एक पंथ चलाया और ११ अन्य निर्मीण किये। सोमनाथ 
( १७९४ ) इस समय का भारी कविं और आचाय् है। इसने 
निदोेष कविता की ओर कांव्यांगाोँ का बहुत साफ़ वणेन किया | 
रसलीन ( १७८४-९९ ) ने देहोँ में रस-विपय के सांगापांग चर्णित 
किया । इसके देहे बड़े दही मनाहर हे।ते थे। रघुनाथ ( १७५६ / 
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भाषा-काव्य भें अलंकारों के नामी आचार्यो' में से हैं । यद्यपि 
इनकी भाषा बवेसो नहों थी, तथापि कविता इन्हो' ने अच्छी एच' 
सारगशित की ओर खड़ी बेली मे भी छन्द रखे । रँलितकिशोरी 
ग्रेर ललितमाहनोी ने ब्रज़॒साषा गद्य मे एक अन्थ बनाया है, जिसमे 
कुछ कुछ खड़ी बाली का भी ढंग आ जाता है। 

चाचा चून्दराचनहित ( १८००) इस समप्तय मे एक परम प्रश॑- 
सनीोय ओर भारी कवि हे गये है। यह महात्माजी श्रीस्वामी 
हरिवंशहित के सम्प्रदाय में थे। सुना जाता है कि इनकी सवा 
लक्ष चाणी चतेमान है। काई साढ़े १८ हजार पद इनके हमने भी 
देखे हैं। स्मरण रहे कि महात्मा सरदास के चार पाँच हज़ार पदों" 
, से अधिक नहों मिलते । चाचाजी की भाषा परम रूलित और 
मधुर है । यह रूष्णानन्द भे डूबे हुए थे । कुछ मिलाकर इनका 
पद हिन्दी-काव्य में बहुत ऊँचा है । गिरिधर कविराय ने कुडलिया 
उन्‍्दों में दैनिक व्यवहारों ओर साधारण नोति अत्यन्त यर्थेष्टता के 
साथ कही हैं। नूर मुहम्मद ने जायसी की भाषा में उसी ढंग की 
इन्द्रावती नामक प्रेम-कहानी लिखी । ठाकुर कवि ने सचेयाओं से 
जबड़ीदही टकसाऊकी कविता की। इसकी कविता हृदय पर चाट 
पहं चानेवाली तथा सच्चे प्रेम से परिपूरित है। यह कवि ओवल 
नस्वर का रसिया था और इसकी कहावत ऐसी मधुर और सरस 
है कि उसके पढ़ने मे उत्तरोत्तर आनन्द बढ़ता ही जाता है। 
इसके सवैया देव के छंदो से पूरी टक्कर लेते हैं ग्रेर भाव 
प्रायः सदाह्दी नचीन प्वा परम चमत्कारी होते हैं। यदि इसकी 
अधिक कविता मिल ज्ञाय ते शायद यह महाकवि नवरत्न वाले 
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तक का सामना कर सके। अब भी इसका स्थान प्रथम कक्षा के 
कवियों में ऊँचा है। गरुमान मिश्र ( १८०१) ने नैषध-काव्य का 
विविध छन्दों मे उदथा किया । 

दूछह नचिवेदी ( १८०२) की गणना हिन्दी के नामी आचार्य्यो' 
ओर कवियें में है । अलंकार के ये महाशय मुख्य सूज्नकार हैं। 
जेसे पिंगल में मनोराम हुए हैं, वैसे ही इस विषय ( अलंकारों ) 
का अत्यन्त सुक्ष्म रीति से छक्षणां और उदाहरणां सहित दूलह ने 
खूबही साफ़ कर दिया है। सरजूराम ने देशहा चापाइयें में जेमिन- 
पुराण की साधारणवया अच्छी रीति से रचना की। शम्भुनाथ 
मिश्र ने नायिका-भेद-विषयक कविता की । भगवंतराय ख्रीची 
कवियों के कव्पवृक्ष एवं स्वयं सुकवि थे । शिवसहायदास ने 
पसाने लिखे हैं । पस्नाने शब्द उपाख्यान का अपभ्रंश है। ऐसी 
कविता में लेकाक्तियाँ कही जाती हैं। इनके साथ दास का समय 
समाप्त होता है । अवश्यही इसमें नवरत्नोंचाला फोाई कवि नहों 
हुआ ( यद्यपि यह स्मरण रखना चाहिए कि इसमे स्वयं देवजो बहुत 
काल तक कविता करते रहे थे), पर- प्रथम श्रेणी के दे भारी 
कवि, तथा अन्य कई एक उत्कृष्ट छेखक थे | कुल मिला कर यह 
समय समुज्ज्वल था। इस काल में आचाय बहुत हुए और नायिका 
भेद की प्रथा हृढ़तर होगई, एवं श्टंगार कविता की ओर कविजनें 
की प्रवृत्ति विशेषतया बढ़ी । 

स॒दन-काल । 

सदन-काल ( १८११--१८३० ) में मुख्य कवि गण के नाम 

ये हैं :--बेधा, सहजे बाई, गणश, मन वेधभा, अक्षर अनन्य, 
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हंसराज, बेरीसाछ, किशोर, पुखी, रतन, दत्त, नाथ, बत्रज़बासीदास, 
शिवनाथ छिवेदी, मनोराम मिश्र, मनसावन और तीथेराज । 
बेधा एक बड़ा ही प्रेमी कवि है ओर इसकी कविता बड़ी ही 
खरस एव प्रेमपूर्ण है। ऐसी सूक्ष्म हृष्टि बहुत कम कवियों में पाई 
जाती है। बाधा ने भाव ओर भाषा देने का अच्छा चमत्कार 
दिखाया है ओर सब वनों में प्रेम ही प्रधान रक्खा है। इनका 
कविता-काल १८३० से प्रारम्भ होता है । खूदन एक बहुत बढियए 
कथा प्रासंगिक कवि है । इन्होंने भरतपूर के महाराजकुमार 
सरजमल का यश उत्कझ कविता मे गाया । इन्होंने 
च्ज भाषा में कविता की, परन्तु अन्य कई भाषाओं का भी यत्र तत्र 
व्यवहार किया | इनकी रचना परम गम्भीर ओर ओजस्विनो है । 
इन्होंने १८१० के पीछे कविता की | देवादत ने वेतालपच्चीसी 
बनाई । सहजे बाई ( १८१५) ने भगवद भक्ति अच्छो कही है। 
सुन्द्रि कु वरि की भी कविता रसवती है। मनवेध मा ( १८२० ) 
विहार के एक अच्छे नाटककार थे। अक्षर अनन्य ( १८२० ) भारी 
धममप्रचारक है! गये हैं। ब्शी हंसराज (१८२०) पन्नावाले ने 
सनेहसागर मे बड़ी सरस ओर छुसावनोी कविता में कृष्णकथा 
कही । बेरीसाल ( १८२०) अलंकारों के एक भारी आचर्य समझे 
जाते हैं। इन्होने प्रायः दे।हि! में ही रचना की है, पर वह सर्वथा 
प्रशंसनोय है। किशोर ( १८२० ) ने नायिकामेद प्रार पट ऋतु की 
प्रशंसापात्र कबिता की । इनकी भाषा मे मिलित वर्ण कम हैं और 
अनुभास का इन्होंने विशेष ध्यान रक्खा । रतन कवि ( १८२६) 
अलंकारें के आचाय्य हूँ । इनका रचना-चमत्कार बहुत ऊँचे दरजे 
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का है। दत्त ( १८२७ ) ने छालित्य छता नामक उत्कृष्ट अलंकार- 
अन्य रचा । कहते हैं कि ग्वाल ग्रेर पद्माकर से इनकी ने।कझेंक 
रहती थी, परन्तु ये देने कवि इनसे कुछ पीछे के समभ पड़ते हैं । 
सस्मच है कि किसी समय में ये तीनों! कवि समकाहढीन रहे हें! 
इनकी रचनाये' समकक्ष हैं । इनमें शब्दू-लालित्य की प्रधानता है। 
अजबासीदास ने त्रजबिलाख नामक परम प्रसिद्ध ग्रन्थ बनाया। 
यह भी रामायण के पीछे बहुत पढ़ा जाता है, यद्यपि इसकी कविता 
साधारण है| शिवनाथ ने नायिकाभेद वर्णन किया, जिसमें साजु- 
ग्रास कविता है । संचत्‌ १८२८ से गेकलनाथ, गापीनाथ और मणि- 
देव महाभारत का प्रसिद्ध छन्दोबद्ध उल्था करने छगे, जो संवत्‌ 
१८८५ के लगभग समाप्त हुआ | यह बड़ा भारी अन्ध है ग्रार इससे 
भाषा-भडार के कथा-विभाग की बहुत अच्छी पूर्ति हुईं है। यह 
अन्य बड़ा ही रोचक है । इन तीनों कवियों ने अपनो रचना-शेली 
इसमें बिव्कुछ मिला दी है। ये कवि इस भ्रन्थ के कारण बड़े धन्य- 
बाद के योग्य हैं । गेकुलनाथ ने अन्य विषयों के भी कई सुन्दर 
अन्य बनाये हैं | मनोराम मिश्र (१८२०) पिंगलछ के बहुत बड़े 
आचाये हैं | इन्होंने खुत्रों की भाँति बहुत थोड़े छन्दों में पिंगल 
का सारा विषय कह दिया | इनकी कविता सर्वेताभावेन प्रशंसनीय 
है। मनभावन ग्रार सीथराज भी साधारणतया अच्छे श८गारी कवि 
थे। सूदन-काल के कवियों में नायिका-मेद पर कविता करने का 
विशेषतया चाव रहा) इस समय में बहुत ऊँचे दर्जे के कवि 
अधिक नहों हुए ओर दास कार की यह समानता नहों कर सकता, 
परन्तु फिर भी अच्छे कवियें का इसमें अभाव न था। 
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रामचन्द्र-काल (१८३१-१८०५०) में मुख्य कवियों के नाम ये हैं+--- 
चंदन, सोतरू, कलानिधि, विश्वनाथ, ज्ञनगापाल, मंचित, मधु- 
सुदनदास, नीलसखो, देवकीनंदन, मनियार, हृदयानिवास, महा- 
राजा रामसिंह, भान, हठी; थान, बेनी ग्रेर सेन । रामचन्द्र पंडित 
( १८४० ) का चरणचंद्रिका नामक केवल एक भअ्रन्थ देखने में 
आया है, परन्तु उसो में इन्होंने चकाचैंच कर देने वाला पूरा 
चमत्कार दिखा दिया है। इसमे केवल ६२ छन्‍्दें द्वारा श्री देवीजी 
के चरणां का वरशन बड़ी ही ओजस्विनो भाषा में किया गया है और 
उपमा रूपकादि द्वारा कवि ने इसमें सैकड़ों विषयों का ज्ञान पूरी 
तरह प्रदर्शित कर दिया है। चरणों के छोटे से विषय पर ऐसी 
रचना देख कर इस कवि की कवित्व शक्ति की मुक्तकंठ से प्रशंसा 
करनी पड़ती है। चंदन (१८३० ) ने बहुत से उत्कड ओर रुचिकर 
ग्रन्थ लिखे हैं। इनकी कविता सरसख ओर मनेहर है। ये'फारसी 
के भी अच्छे कचि थे, जिसमे अपना नाम सदर रखते थे। पलक 
बार शाह अवध ने इन्हें बुलाया, पर ये वहाँ जाने पर सम्मत न हाकर 
थ्री काशी जी चले गये। सीतर ( १८३०) ने अपनी पूरी रचना खड़ी 
बेली मे की । वह बड़ी चटकीकी तथा उत्तम है। इनसे पहले 
ग्रेर किसी कवि ने ऐेसी उत्तम भाषा में खड़ी वाली की रचना 
नहों की प्रेर न अब तक थी कोई इनके समान रचना करने में 
समथे है। सका है। इनका रचा हुआ चार भाग शुरूजार चमन 
सुना जाता है, जिसमें केवल एक हमारे पास है] इन्होंने छाल- 
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विहारी के ईश्वर मान कर उसी की प्रशंसा में अपनी सब रचन 
की है, जो सर्वथा प्रशंसनीय तथा दड्गनीय है । जन गापार 
( १८३३ ) की भाषा और भादें में जे गम्भीरता पाई जाती है, वह 
सिवा परमेत्तम कवियें के और कहां नहीं देख पड़ती । मंचित 
बु देलखंडी (१८३६ ) ने कृष्णयन तथा सुरक्षी दान छीछा नामक 
दो परमेत्कृष्ट श्रन्थ रचे । कृष्णायन कृष्णखंड के आधार पर बढ़िया 
भाषा में रचा गया है ओर उसकी रचना कथा प्रासंगिक ग्रन्थों में 
तुलसीकृत रामायण के ढंग पर की गई है। उत्तमता मे भी वह 
दे। चार के छोड़ प्रायः सभी कथा प्रासंगिक अ्नन्‍्धों से श्रेष्ठ तर है| 
सुरभी दानलीला भी मनेाहर भाषा में सरस अन्थ है । यह महाकवि 
लछाऊ तथा सेनापति का समकक्ष है। मधुसूदनदास (१८३५) ने 
रामाश्वमेघ नामक एक भारी अन्य दोहा चैपाइयें मे बनाया, जे। 
भक्तिभाव से पूरी तथा सुपाज्य है। नोल सखी की वाणी ( १८४० ) 
खड़ी ही सरस ओर भावपूर्ण है। देवकीनंदन ( १८४१) ने नायिका- 
भेद तथा अलंकार का गम्भीर एवं कठिन वर्णन किया। इनकी 
रचना प्रशंसनीय है। इन्होंने कुछ कुछ कूट कविता भी की। मति- 
यार्ससंह और कृपानिवास ने भी रचना चमत्कारिक की दे | ह्‌ठी 
८ १८४७ ) ने बड़ी ही सरखसख ओर सघुर कविता रची। धान 
( १८४८ ) इस समय का बड़ा ही उत्कृष्ट कवि हो गया। यह चंदन 
कवि का भानजा था। इसकी रचना में सापा तथा भावें का बहुते 
अच्छा चमत्कार देख पड़ता है। इन्होंने अपनो कविता में काव्या्ि 
के छाने का पूरी प्रयल किया । इनके अल्ध में जे काव्यांग 
जहाँ पर आ गया है उसका लक्षण सी डसी जगह लिख दिया गया 
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है| इनकी रचना में अच्छे छंद बहुतायत से पाये जाते हैँं। बेनो 
जेदीजन ( १८७९ ) ने कई ग्रन्थ बनाये | इनके भड़ीआ बड़े ही उद्दण्ड 
तथा भावपूर्ण हाते थे। वह संख्या में भी अधिक है। कविता भी 
यह अच्छी करते थे। भा भाट ( १८०१ ) की भी कविता रसपूरो 
देती थी। कृष्णास ने (१८५३) माधुय लहरी नामक एक 
प्रशंसनीय अन्य बनाया, जिसमे उत्कु४&- कविता में रूष्ण-कथा 
कही गई है। इस समय में चन्दन, मंचित, सीतछ, रामचन्द्र और 
थान भारी कवि थे तथा और भी उत्कष कवि चतेमान थे | सोतल 
की समानता जँगरेजी के कवि बाईरन से की ज! सकती है। यह 
छोटा सा समय भाषा-साहित्य के लिए बड़े ही गौरव का था। 
बेनी-प्रबीन-काल । 

बेनी-प्रबीन-काल ( १८५६ से १८७५ ) के प्रधान कवियों में 
राजा यशवंतसिंह तेरवा, गणेश, क्षेमकरण, भंजन, करण, सम्मन, 
मून, लदलूलाल, सदल मिश्र, गुरदीन पाँडे, सुवेश शुक्ल, महाराजा 
भानसिंह, महाराजा सु द्रसिह, रलकदास, सागर, खुमान, धनी- 
शाम ओर महाराजा जैसिंह का नाम लिया ज्ञा सकता है। 

बेनीप्रबीन ( १९८७४ ) रूखनऊ-निवासी उँचे के बाजपेयी थे। 
इनकी रचना बड़ी सरस ओर खुहावनी है ओर भाषा भे मिलित 
वर्ण बहुत कम आने पाये हैं । प्राकृतिक चणेन भी इन्होंने अच्छे 
किये । इनकी रचना विशेषतया शएंगार-पूणो हे। राजा जसवंत- 
सिंह तेरवा-नरेश ( १८८० ) ने नायिकासेद का अच्छा अन्थ बनाया। 
गणेश ( १८०७ ) ने वाल्मी क्रीय रामायण के कुछ अंशों का अनुवाद 
किया । करण की कविता में काव्य-सामग्नरी प्रचुरता से मिलती है। 


१०९२ मिश्रबन्ध विनाद | [ स० १८६० 


सम्मन ( १८६० ) कृत नीति के दे!हे शिक्षा-पू्ण हुए हैं। लब्लूलाल 
(१८६०) ने खड़ी बोली और बज भाषा मिश्रित गद्य में कई भ्रन्थ रे 
प्रोर सदल मिश्र ने ( १८६० ) शुद्धतर खड़ी बाली में नासकेता- 
. पाख्यान की रचना की। वत्तेमान गद्य-प्रणाली का इन्हों दोनों ने 
परिमाजित तथा वद्धि त किया था । सुवंश शुक्ल ( १८६२ ) के कई 
बढ़िया अन्ध हैं । छछकदास ने ( १८७० ) सत्योपाख्यान नामक 
दादा जापाइयेां मे रामकथा-विषयक एक सोहायवना श्रस्थ रचा, 
जिसमें बारूकांड की कथा बड़े विस्तार के साथ घर्णित है। सागर 
बाजपेयी ( १८७० ) ने रसमयी रचना की है । इनका कोई भ्रन्थ नहीं 
मिला, परंतु संश्रहां मे इनके बहुत से मनारंजक सबेया देखे जा 
हैं। धनीराम ( १८७० ) भाट प्रसिद्ध कवि सेवक के पिता थे 
इनकी रचना मनेहर है। जैसिंह महाराजा रीवाँ ने (१८७३) क 
अच्छे अ्न्थ बनाये । इस समय से गद्य-काव्य की कुछ विशेषत 
होने लगी । जिस प्रकार देवकाल से दासकाल कविता की उत्तमत 
में कुछ घटता सा रहा, उसी तरह उसके पीछे भी क्रमशः कवि 
शक्ति का कुछ कुछ हास सा होता चला आया है। यद्यपि गणन 
में कविजन विशेषता से विद्यमान रहे और यन्न तघ अच्छे का 
भी देख पड़ते हैं, तथापि अब कविता का चह पूर्वचाला मनेह' 
रूप नहीं दशित होता । रामचन्द्र-काल इस कथन के बाहर हे | 


पत्नाकर-काल | 


पद्माकर-काल ( १८७६ से १८८९० तक ) में वृन्दावन, महराज 
रामसहायदास, ग्वाल, चन्द्रशेखर वाजपेयी, प्रेमसखी, प्रताए 


पद्माकरकाल ] संक्षिप्त इतिहास-प्रकरण । - १९३ 


श्रीधर, दीनदयालंगिरि, महाराज्ञ बलवानसिंह, द्विज कवि, शुरदत्त 
शुक्ल और महंत युगुलानन्य शरण प्रधान कवि हुए हैं । 


पद्माकर का कविता-काछ बहुत समय से चला आता है, 
परन्तु कालक्रमानुसार हमने पद्माकर के उनके अंतिम काल का 
नायक माना है। इस समय कई बड़े बड़े कवि वर्तेमान थे, परन्तु 
पक्चाकर की ख्याति खबसे अधिक थी । इन्होंने कई प्रकृष्ट ग्रन्थ बनाये, 
जिनमें केवल “जगटिनाद'' ८ गाररस का है, परन्तु इनकी रचना 
में यही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें रसभेद तथा भसावमेद 
का विस्तृत चरणन साफ़ उदाहरणां द्वारा किया गया है । इनकी 
गंगालहरी तथा प्रवेधपचासा भी अच्छे हैं। पशच्चाकर ने अपनी रचना 
में शाब्द-चमत्कार लाने का सबसे अधिक ध्यान रकखा, परत भाव की 
ओर ताहश निगाह नहों की | जँगरेजी के कवि सर वाब्टर स्काट से 
इनकी समानता की जा सकती है। इन देने कवियों ने बड़ी उड़ती 
हुई भाषाओं में रचनाये' को हैं । देवात्‌ इन देनो' की मझत्यु भो 
एक ही संचत्‌ में हुई। पद्माकर ने श्ट गार, वीर तथा भक्ति, इन तीनों 
विषयो' पर मनेहर प्रन्थ रचे हैं । सर्वताधारण भापाकायव्यप्रेमी 
इन्हें बड़े बड़े कवियों का समकक्ष समभते हैँ। कविता के कारण 
पञ्माकरजी का सरद्देच अच्छा सम्मान रहा ओर कविता ने इनके 
कामधथेन का फल दिया। ये उरछत्ण कवि थे । 


वुंदावनजी (१८७५) जैन कवियों में अच्छे माने गये हैं। 
रामसहाय ने (१८७७) देहो में रामसतसई नामक परमोत्तम 


श्ट गार-प्न्ध रचा । इस सएस कवि ने बिहारी के पेरें पर पेर रक्‍्खे 
श१्‌ 


१२४ सिश्नवन्घुविनेदद्‌ । | से० १८७६ 


हैं ग्रेर दे! तीन सौ दोहे ते ऐसे बढिया रखे है, कि यदि वे विहारी 
के देशहो' में मिलता दिये जायें, ते! बिहारी के देहे याद न रखने 
वाला उन्हें शायद पृथक न कर सके। इनकी रचना बड़ीही मधुर 
है। इन्होंने अन्य श्रन्थ भी बनाये हैं। ग्वाल ( १८७९ ) ने बहुत से 
बढिया भ्रन्थों की रचना की, जे सरस, मधुर और प्रशंसनीय है 
भाषा-चमत्कार पर इनका भी ध्यान विशेषतया रहता था 

' अन्‍न्द्रशेखर बाजपेयी ने १८७७ से १९३२ पर्यत काव्य-रचना की 
इन्ही ने शए गाररस के उत्तम छन्द बनाये तथा हम्मीर हठ नामः 
तीररस-प्रधान एक बहुत ही अनूठा एवं सबरू अन्ध रचा 
इनकी वीर-कविता में बल एवं उद्दड़ता की मात्रा बहुत विशे' 
है। इन्होंने बड़ी सजीव तथा प्रथम श्रेणी की रचना की है 
प्रतापसाहि ( १८८४ ) की भाषा मतिराम की भाषा से बहुत मिर 
जाती है श्रार उत्तम छन्दो' की संख्या भी इनकी सत्यंग्य रचना मे 
बहुत विशेष है। उसमें उद्दंडता भी पाई जाती है। ये काययांगें 
के एक अच्छे ज्ञाता थे । कुल मिला कर प्रताप एक बड़ाही प्रशंस- 
नोय कवि है । बाबा दीनद्यालमिरिं ( १८८८ ) भी काशी के सुकवि 
थे । इन्होंने अन्योक्तियाँ अच्छी' कहीं हैं। काशिराज महाराजा बल 
वानसिंह ने ( १८८९) चित्र-काव्य बहुत ही प्रशसनीय लिखा है। 
इनकी पुस्तक में सात सात अथे तक के छन्द हैं, परन्तु भाषा 
उनकी तनिक भी विगड़ने नहों पाई है। दिज कचि मन्नालाल ने अच्छा 
सेग्रह तैयार किया और गशुरुदत्त शुक्त ने अन्योक्ति-रचना प्रशंसनीय 
की ! महंत थुगुलानन्य शरण ने बहुत से बड़े बड़े तथा प्रशंसनीय 
ग्रन्थ रखे । इनका श्रम सराहनीय तथा अदुकरणीय है | 


भाषा ] संक्षिप्त इतिहास-प्रकरण । १५४ 
विचार। 

प्माकर से कुछ पहले कवियों की लेखनोी कुछ मद सी पड़ 

गई थी, परन्तु इस छोटे १५ साल के समय में बहुत से श्रष्ठ 


कवियें ने कविता देवी का अपनो चमत्कत रचना से अलंऊत 
किया जिसे देख कर आत्मा हित तथा प्रफुछित हा जाती है । 


यह उत्तरालक्त कार ऐसे समय आरम्भ हुआ, जब हिन्दी 
की पूर्णा उन्नति हे चुकी थी ग्रार वह अच्छे प्रकार से अलंकृत भी 
थो। इन कारणां से उसके अधिकतर उच्नत होने का विशेषतया 
माका नहों था । फिर भी प्माकर आदि कवियों ने उसके 
अधिकाधिक सुसज्लथित करने का प्रयत्न नहीं छोड़ा, जिसका 
फल यह हुआ कि कवियें का ध्यान भाषा की ओर विशेषतया 
होने छगा और भाव की ओर कम | यह बात पूर्व काल में नहीं 
हुई थी। इस उत्तर काल में प्रथम अभ्रणी के ठाकुर आदि देही 
तीन कवि हुए, परंतु अन्य ऊँची अभ्रणियोँ में बहुत से कवि थे। 
इसमें नायिका-भेद, नखशिख, इत्यादि पर अ्ंथ लिखने की परिपाठी 
हृढ़' हागई ग्रेर आचाये' की संख्या बहुत बढ़ी | उत्कृष्ट कवियों 
के होते हुए भी इस समय नवरल का एक भी कवि नहां हुआ, 
से अंतिम देने काले की अपेक्षा यह समय कुछ फीका सा 
जँंचता है, यद्यपि नवरत्ल ओर प्रथम श्रेणी के छोड़ कर शेष 
श्रेणियों के कवि इसमें बहुत अधिकता से हुए। इस काल के 
आरम्म होने से थेड़े ही दिन पीछे भारत में कादरता का सिक्का 
जमा, अतः वीरकाव्य इस समय पूवोलंकृत काल से कम हुआ 


१२६ मिश्रवन्धुचिनाद । [ सं० १८४८६ 


ओर विविध विषयों के चराने की परिषादी ने थी समुचित उम्नति 
नहों पाई। सारांश यह कि जे अलोकिक उन्नति पू्ोलंकृत-काल 
में प्रारम्स हुई थी, वह उत्तर-कारू में विशेषतया घटी ते नहों, 
परंतु आगे भी न बढ़ सकी । उत्तर-काल में भाषा-सम्बन्धी एक 
यह उन्नति अवश्य हुई कि खड़ी बाली के पद्य ग्रेर गद्य दोनें का 
मान बढ़ा । रघुनाथ ने खड़ी बोली पद्य का ग्रौर्ें की अपेक्षा कुछ 
विशेष व्यवहार किया | सीठवल ने केचछ उसी में रचना की। 
इसी प्रकार रूल्लू जी लाल तथा सदल म्रिश्व से गद्य की प्रथा ने 
जल पाया। धम ने लिखा है कि देव-काल ( संचत्‌ १८००) के पीछे 
हिन्दी-साहित्य मे कुछ अवनति स्री होने छगी | यह उत्तरालकृत 
हिन्दी के समय ( संचत्‌ १८८५ ) तक, बरन्‌ अद्यावधि बढ़ती ही 
गई, क्योंकि इस बृहत्‌ समय में नवरल्ो' मे फेचल एक भहाजु- 
भाव की गणना है| सकी ओर प्रथम कक्षा के भी बहुत कवि नहीं 
हुए । पर इससे काई यह न समम बेठे कि तुलनाजन्य भाव से न 
देखने पर भी हिन्दी-काव्य मे कोई वास्तविक हीनता आ गई | वात 
यह है कि जहाँ हमारे साहित्य-संडार में मतलब वाली कलाग्रों का 
धायः अभाव सा है, वहाँ निस्लन्देह कोरी कविता में ( जिसे 
प्रसिद्ध अँगरेजी केखक जान राक ने ठीक ही [7९8587$ श्षा' ता 
७७०७४ 507, अथीत खुहावनो वायु परन्तु ऊसरमय पृथ्वी वाली 
वस्तु कही है, ) हिन्दी का सिर बहुत ऊँचा है। जैसे भारी ग्रोर 
उत्तम महाकवि इसमें हो गये हैं, बैसे दूसरी भापाओँ में कहां दृष्टि 
गेाचर नहीं होते । अतः हिन्दी-साहित्य में जे। दूसरी कक्षा के भी 
कवि (" 2४0 7४४९ 7०८४8”) हैं, उनकी समता चाले साहित्य-सेवी 


परिवत्तंनकाल ] संक्षिप्त इतिहास-प्रकरण । १५४७ 


अन्य भाषाओं मे बहुत नहों मिक्त खकते | इस निगाह से देखने 
पर यद्यपि संचत्‌ १८०२ (अथोत्‌ सन्‌ १७४० न कि पूरी १८ वा 
ईसवी शताब्दी ) से हिन्दी-साहित्य तुलसी, सुर, देव ओर बिहारी 
जैसे धुरंधर कवियों के नहीं उत्पन्न कर सका ओर इस विचार 

से कहा जा सकता है कि उस काल में दूसरी कक्षा के ही कवि 
( 200 7४४७ 90९४७ ) हुए हैं, तथापि निराजुषंगिक भाव से यह 
कदापि नहों कह सकते कि वास्तव भे अन्य भाषाओं के सामने हिन्दी 
का पद साहित्य-विभाग से इस समय दल गया। हम यह सब 
ममता-भाव से नहों कहते, बरन भरी भाँति विचारने के पश्चात्‌ 
हमारी यही अनुमति हदृढ़तापूर्वेक खिर होती है । 


पॉचवाँ अध्याय । 

परिवतेन-कालिक हिन्दी (१८८९ सं० से १९२५ तक)। अगरेजी 
राज्य का प्रभाव बेनी प्रबीन के समय से हिन्दी पर कुछ कुछ पड़ने 
लगा था और प्रेस भी इसी समय से भारत में स्थापित हेने 
लगे थे , ज्ञिन से भाषा के बहुत लाभ पहुँचा ओर पहुंच रहा 
है। उक्त राज्य की सहगामिनो शांति भी उसी के साथ आने लंगी। 
प्रेसों एवं शांति के प्रभाव उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए इस परिवतन- 
काल मे हिन्दी के पूणे सहायक हुए । १९१४-१५ वाला सिपाही- 
विद्रोह पठित समाज से कुछ भी वाघ्ता नहों रखता था और न 
उसका लेश मात्र प्रभाव हिन्दी-साहित्य पर पड़ा । 

परिवतेन-काल का हम दे। उपविभागों मे विभक्त करेंगे, अधौत्‌ 
हिजदेव-काल १८८९ से १९१५ तक, ओर दयानंद-काल १९१६ से 
१९२० तक । 
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महाराजा मानासिंह छिजदेव-काल । 


इस काल ( १८८९ से १९१५० तक ) में स्वयं द्विजदेव के अति- 
रिक्त ललितकिशोरीजी, उमादास, झीवनलाल नागर, निहाल, 
देवकाए्ठजिहा, नवीन, ऋृष्णानंद व्यास, गणेद्ाप्रसाद फरु खाबादी, 
माधव, क्रासिमशाह, गिरिधरदास, पजञजनेस, सेवक, महाराजा 
रघुराजसिहं, शम्पुनाथ मिश्र, सरदार, बलदेवसिहं, पण्डित प्रवीन, 
अनोस, राजा शिवप्रसाद, मुराबसिहं, बाबा रघुनाथदासराम- 
सनेही श्रार लेखराज प्रधान कवि और लेखक थे । 


ललकितकिशोरीजी का रचना-काल संचत्‌ १९१३१ से आरम्स 
होता है। इन्होंने प्राचीन प्रथा की कविता सौर-काल के समान भक्ति- 
पूर्ण पद में की, जे सर्चथा प्रशंसनीय है । इसका विषय भी प्राचीन 
कालरू की भाँति कृष्ण-भक्ति-सहित श्टगारात्मक है । ये महाशय 
लखनऊचाले प्रसिद साहजी के घराने के थे ओर इनका नाम 
साह कुदनलाल था। भक्तिसाव के कारण ये श्रीवृंदावन में रहने 
लगे थे, जहाँ इन्होंने एक बड़ाही बढ़िया पद्चीकारी का मंदिर 
बनाया । इनके भाई ललितमाधुरीजी कविता तथा मंदिर-तिर्माण 
में इनके साभी थे । 


उमादास ग्रेर जीवनलछाल नागर ने बहुत से श्रन्थ रचे। 
देवकाछजिहा ( १८९७) की कविता भक्तिसाव से पूर्ण होती 
थी । नवीन ( १८९९) की रचना अल्लुघासों एवं अन्य ढंगों मे 
पद्माकर से मिलती है. ग्रोर उत्तमता में भी उसीके समान 
है। कृून्णनंद व्यास (१९०० ) ने रागसागरोहूव रागकव्पट्रुम 


थे 
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नामक पदों का भारी संग्रह बनाकर मुद्रित कराया । इसमे 
ब्रजमंडल तथा अन्य खानों के २०५ भक्तों की कविता संग्र- 
हीत है। गणेद्याप्रसाद फरू खाबादी ने १९०० से १५३० पयेत 
कविता की । इसने खड़ी बाली भे अनेकानेक विषय बहुतही रेाच- 
कता तथा उत्तमतापूवेक वश्शित किये। इसकी भाषा बहुत ही 
अच्छी और कविता भावपूर्ण हे। सर्वेलाधारण ने इस कविरत की 
रचना को बहुत पसंद किया और चह वास्तव में प्रशंसा-येग्य है । 
गान-मंडलियें। में इसकी कविता खूब प्रचक्तित है | माधव 
( १९०० ) ने पद्मपुराण के आधार पर आदि-रामायण नामक एक 
बहुत बड़ा अन्थ सुपाण्य भाषा में रवा। क़ासिमशाह ने हंसजवा- 
हिर नामक एक भारी प्रेम-कहानो जायसी की भाँति उन्हों की 
भाषा में कही | यह जायसी की रचना से न्‍्यून है। गिरिधरदास 
(१९७० ) भारतंदुजी के पिता थे । इन्होने ४० श्रन्थ छोटे बड़े 
बनाये, जिनमें एक नहुष नाटक भी है । इनका जराखि घवध 
प्रशंसनोय है। पजनेस (१०००) पन्ना-निवासी ने बहुत अच्छी 
ग्रेर छाकप्रिय कविता की | इनकी भाषा बड़ी सबरू, तथा भाव 
बहुत ऊँते होते हैं। थाड़े ही छन्दे मे इन्होंने भाषारसिको' पर 
मेहिनी सी डाल रक्खो है । सेवक ( १९०० ) बंदीजन एक प्रसिद्ध 
कवि थे । भाषाप्रेमियो' ने इनकी कविता पसंद की है। रीवाँ- 
नरेश महाराजा रघुराजसि हजू ने अनेक डउपकारी ग्रन्थ बनाये, 
जिनमे विधिध कथा प्रासंगिक विषयों” के सुहावने चीन हैं । 
शस्भुनाथ मिश्र ( १९०१ ) ने शिवपुराण चतुर्थ खेड का भाषझनुवाद 
किया । ये कथा-प्रासंगिक कवियों में बहुत अच्छे हैं। सरदार 


* ] 
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( १९०२ ) ने कई परमेत्तम ठीकाये' गद्य में लिखों श्रेर कितनेही 
परम प्शंसनोय पद्य-अंथ भी रचे। इनकी रचना में एक अनूठा 
स्वाद है। महाराजा मानसिह द्विजदेव (१९०६ ) वतेमान समय 
के सत्कवियो' में हैं। आपने बहुत से टकसारली छंद कहे हैं, जे 
बड़े बड़े कवियों की रचनाओ' से मिलते हैं । कविता में आपका 
सान ऊँचा है । आप अयेाध्यानरेश थे | राजा शिवप्रसाद लितारे 
हिंद ने शिक्षा-चिभाग के लिए बहुत से ग्रंथ खड़ी वाली गद्य में 
रचे ग्रार हिन्दी का बहुत बड़ा पक्ष सरकार में ढिया। आप उद्ू 
फारसी मिश्रित खिचड़ी भाषा के पक्षपाती थे ! कविराव गझुलाव- 
सिह बूंदी के एक भारी कवि थे । इनका देहांत अभी हाल ही 
में हुआ | बाबा रघुनाथदास ने साधारण भाषा में विश्रामसागर 
नामक कथा-प्रसंग का श्रंथ निमौण किया । लेखराज गंधेाली ज़िला 
सीतापूर के एक अच्छे कवि थे | आपने कई ग्रंथ सालुप्रास भाषा में 
बड़े ही भावपूर्ण बनाये । 

इस समय में छेखराज एवं रूलितकिशोरीजी का छोड़ कर 
प्रथम प्रार द्वितोय श्रेणी का कोई शी कवि न था, परन्तु ठृतीय 
श्रेणी के आठ ने अच्छे कवि थे | पद्माकर-काल की अपेक्षा यह 
समय उत्तमता की दृष्टि से न्‍्यून था, तो भी अच्छे कवि इस समय 
में सी बड़त थे । राजा शिवप्रसाद के साथ गद्य-विभाग ने कुछ 
उन्नति प्रारम्भ की। अलुप्रास का सिक्का अब भाषा काव्य पर 
पूर्रीरूप से ज़म गया था ओ्रार कविगण भाव पर उतना ध्यान नहीं 
देते थे ज्ञितना कि भाषा पर | 
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दयानन्द-काल | 


स्वामी दुयानन्द के समय ( १९१६--१९२० ) में राजा रूक््मण- 
सिह, शकर द्रियाबादी, गदाधर भट्ट, फेरन, मुरारिदास, ओध, 
लछिराम, बलदेव व लखनेस अच्छे कवि थे । स्वामीजी ने आय- 
समाज जापित करके हिंदू-धम में अपने विचारों के अद्ुसार संशो- 
धन किया। इन्होंने गम्भीर गवेषणा-पूर्णा कई उत्तम घाम्मिक भ्रन्थ 
खड़ी बेली गद्य मे लिखे श्रेर अपने समाज का यह एक मुख्य नियम 
कर दिया कि प्रत्येक सदस्य दिन्दो की सहायता करे। स्वामीजी 
द्वारा हिन्दी का भारी उपकार हुआ है। राजा रूप्मणसि ह ने 
ब्रजसाषा पद्य और खड़ी वेली गद्य के अनुवाद-प्रन्थ रे । इन्होंने 
खिचड़ी हिंदी के हटा कर विशुद्ध खड़ी बाोरढी का मान बढ़ाया । 
शंकर ने प्राचीन प्रथा की अच्छी कविता की । गदाधघर भट्ट पद्मा- 
कर के पात्र ओर बढ़िया कवि थे। इनके भाव मनाहर एवं भाषा- 
मधुर है। ओधजी इस समय के उत्कृष्ट कवि हुए हैं तथा लछिराम 
एवं ट्विज बलूदेव भी प्रशसित और विख्यात कचि है । रूखनेश ने 
कृष्णचरित्र अच्छा कहा । डा० रुडाठफ हानेकी ने गाड़ भाषाओं 
का ब्याकरण जँगरेजी में लिख कर भी हिन्दी का उपकार किया है | 


विचार । 


इस परिवतेन-काल भे प्राचीन प्रथा के बहुत से कवि हुए, 
परन्तु नवीन प्रणाली की भी जड़ पड़ने छमी ओर गद्य विभाग का 
बल बढ़ने ऊूगा। गद्य में अब ब्रज्मापा का चरलून बिलकुल ““ 
गया और खड़ी वाली का प्रचार बढ़ा। लल्लू जी छाल ने शि 
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विभाग के लिए अ्न्थ लिखे थे, से यद्यपि इन्होंने खड़ी बोली 
का प्रयाग किया, तथापि सनातन प्रथा का प्रभाव इनकी भाषा में 
अजभाषा के मेल से देख पड़ता है। यह प्रभाव परिवर्तन-कालिक 
गद्य से पूर्णेतया उठ गया । कुछ दिन खिचड़ी भाषा के व्यवहार 
का भश्न हिन्दी मे रहा, जिसका तात्पय्य यह है कि उन्नत भर णी की 
हिन्दी एक दम छाप होकर केवल उद-मिश्रित साधारण बेल 
चाल की भाषा रह ज्ञाय। विद्वानों ओर अपढो' की वोलढी मे 
सदाही सभी देशें में अन्तर रहता है, से हम लेगें को यह कैसे 
पसन्द है। सकता है कि हमारे पढ़े लिखे छेग भी तुलसी, देव ग्रार 
बिहारी की रचनाओं को सममेंहों नहों ? साषा सुगम अवश्य 
हानो चाहिए ओ्रेर बेल चाल में प्रचलित विदेशी एवं अन्य भाषाओं 
के शब्द उसमे जरूर रखने चाहिए, पर यह कदापि नहीं हे। सकता 
कि हिन्दी साथ भाषा का एक दम तिलांजलि दे दी जाय। क्या 
यह सस्सव है कि विशुद्ध साधु अँगरेज़ी भाषा का छोड़ कर 
जँगरेज लोग अपने; देश में असाधु ;भाषा ((0००पएंशआ॥ ) 
का ही प्रचार रक्खें ओर उसी में नामी अन्थ सामयिक पत्नादि लिखे 
जावें ? इन्हों कारणों से खिचड़ी हिन्दी न चल सकी, एवं हाल मे 
ही संयुक्त धभान्त के शिक्षा-विभाग का भी ऐसा हो प्रयत्न सफल 
न हो सका | 

अबतक हमारी भाषा में रोचक, किन्तु अज्भञुपयागी विपयें की 
विशेषता रही थी, परन्तु अब अँगरेज़ी राज्य के साथ संसारी लाभ 
दायक बातें की ओर छेगों की प्रवृत्ति होने छगी । इसी की चाघ्तव 
में हम लोगों का अत्यन्त आवश्यकता भी थी, सो जैँगरेज़ी राज्य ने 
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इस भाँति हमारा महा उपकार किया है, जिसे हम लोगों के! कभी 
न भूलना चाहिए. । हिन्दी भाषा पर भी इस परिवतेन-काल का 
अच्छा प्रभाव पड़ा और उपयेगी विषयें पर रचनाये होने रूगों । 
इसी के साथ कहना ही पड़ता है कि संसारीपने की बुद्धि के साथ 
कविता ग्रार कवित्व-शक्ति का हास होने रगा ओर गद्य-काल 
आता हुआ देख पड़ा । 
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छठा अध्याय । 
वर्तमान हिन्दी ( १६२६ से ) | 

अब प्रेस का प्रभाव श्रेर भी बढ़ा आर उत्तमात्तम हिन्दीगन्ध 
प्रकाशित हो कर भाषा का उपकार करने छगे । इधर जीवन-होड़- 
वृद्धि, जाति-प्रेम और शिव्पाज्षति के कारण विविध विषयों पर 
पुत्तक लिखने की प्रथा ने भी खूब ही ज़ोर बाँधा और उपयेगी 
विषये! की ओर लेागें की प्रद्धत्ति हुईं। इस काल के हम दे 
उपभाणों में बाँटंगे, अथात्‌ भारतेन्दु कार ( १५२६--४५ ) और 
गद्यकाल ( १९४६ से अब तक )। इससे यह न सममभना चाहिए कि 
अब पद्य लिखने की प्रथा उठ ही गई, बरन यह कि गय्य की 
प्रधानता इसी काल में हुई है। 

भारतेन्द-काल | 

भारतेन्दु-काल ( १९२६-४५) में बालकृष्ण भह, बालदत्त 
'मश्न॒ पूण, नवानचन्द्रराय, ताताराम, देवीध्रसाद मुन्शी, ज़गमेहन- 
'सिंह, गदाघरसिंह बाबू, शीविवासदास, राजा रामपालसिंह, गोविन्द 
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गिल्ला भाई, रसिकेश, महारानो वृषभानुक चरि, छलित, सहजराप, 
जीवन, शिवकथि, हछुमान, नन्दराम, गौरीदत्त, मेहनलालविश्- 
लाल पंड्या, राधाचरण गोस्वामी, जगदोशलाल गोस्वामी, कार्तिक 
प्रसाद, केशवराम, गोविन्दकचि, अयेध्याप्रसाद खन्नी, शिवसिंह- 
सेंगर, भीमसेन, बलदेवदास, गोविन्दूनारायण मिश्र, फ्रेडरिक- 
पिंकाट, अम्बिकादत्त व्यास, बद्री नारायण चाघरी, शुवनेश, प्रियसन, 
नाथूराम शंकर, चंडीदान, हुगोप्रसाद मिश्र, नकछेदी तेवारी, राम 
कृष्ण, छालबिहारी मिश्र, सुधाकर द्विवेदी, महेश, प्रतापनारायण' 
मिश्र, भानु, शिवनन्दन सहाय, उम्ादत्त, रामनाथ, सीताराम छाढा, 
दीनदयाल शम्मा, महावीरप्रसाद द्विवेदी, ज्वालामसाद मिश्र, 
मदनमेहनमालवीय, श्रीधर पाठक, युशुरुकिशोर मिश्र, विशाल 
ग्रैर गैरीशंकर हीशचन्द ग्रोफा इत्यादि अनेक उत्कृष्ट गद्य श्रोर 
पद्य लेखक हुए ग्रोर उनमें से बहुत से वर्तमान हैं । ऐसे महाशर्यं 
की गणना इस उपबिभाग में इसो कारण से हुई है कि इनकी 
रचनाओं का समय संवत्‌ १९४६ के पहले से प्रारम्भ होजाता है। 
इसी नियमानुसार हमने इस इतिहास में सभी ठार कवियों के स्थान 
नियत किये हैं | इस बीस वर्ष के बीच सेहदी गद्य का ज़ोर बढ़ने 
लगा था, ते भी पद्य-लेखकां की कमी न थी ग्रेर कवि भी कं 


अच्छे अच्छे डुए । 
हरिश्चन्द्र | 


र 
भारतेन्दु हरिश्वस्द्र ने संवत्‌ १९४१ पय्यन्त प्रायः १८ वर्ष तई 
हिन्दी में जैसा चमत्कार दिखलाया, बेंसा हम लेोगें का भाग! 


| 


/ँ 
| 
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सवा सो बषों से देखने का सेभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। देवजी 
की सत्यु के प्रायः १०० चषे पीछे विद्यापीठ काशीपुरी में इनका 
जन्म १९०७ में हुआ था। इनका कविता-कार १९२३ से प्रारम्भ 
हे। जाता है । इस सवा से वे के बीच भाषा में अनेक परमेत्कष्ट 
कवि हुए, पर नवरलों मे परिगणित हो सकने का साभाग्य किसी के 
भी प्राप्त न हो सका । हमारे सारतेन्दु जी ने केवछ ३७ चषे की 
अवस्था पाकर भी ऐसा अलाकिक चमत्कार दिखलकाया कि इन के 
जु॒ुणां से ससी लेग मुग्ध हो। गये ओर सभें ने मिल कर इन्हे 
भारतेन्दु की उपाधि से विभूषित किया । पद्म में भी इन्होंने बहुत 
ही विशद्‌ कविता की, पर गद्य के ये सब से बड़े पोषक ओर 
उन्नायक है गये हैं । वर्तमान गद्य का इन्हे जन्मदाता कहना 
चाहिए | इनकी गद्य एवं पद्यवाकी सभी रचनाओं में माघुय कूट 
कूट कर भरा है ओर इन मे प्रेम एवं जातीयता की मात्रा वाघ्तव 
में अगाध थी। ये ते पहले भी विद्यापति ठाकुर के ही समय से 


नाटक लिखने की रीति पड़ चुकी थी ओर कई मैथिक एवं अन्य 


लेखकों ने उसका अनुसरण सी समय समय पर किया था, पर 
हिन्दी-नाटक के वास्तविक प्रथम लेखक इनन्‍्हों के मानना चाहिए, 
क्योंकि इन्होने प्रायः १९ नाटक अन्थ लिखे, जे! अत्यन्त सुन्दर ्रौर 
प्रशंसनोय हैं । इन्हों के प्रभाव से चतेमान हिन्दी की इतनी उन्नति 
हुई है । इन्हें ने भाचीन ग्रोेर नवीन देजें ही प्रथाओं की कविता 
उत्तमता के साथ की ग्लेर कुल मिला कर १७० छोटे बड़े श्रन्थ 
बनाये । 
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अन्य लेखक | 

बालक्ृष्ण भट्ट ने २४-२० वर्ष तक प्रसिद्ध सामयिक पष्न हिन्दी 
प्रदीप का सम्पादन किया । हिन्दी के ये इस समय बड़े ही प्राची" 
और मान्य छेखक हैं। नवीन बाबू ने सामाजिक सुधार पर ज़ोर 
दिया। ताताराम ने एक नाटक रचा और वाल्मीकीय रामायण के 
कई कांडें का साधारण पद्यमय अच्ुबाद किया | मुन्शी देवीप्रसाद 
छारा इतिहास-सस्वन्धी सामग्री हिन्दी में एकन्रित हुई ग्रेर जगमे- 
हन खिंह ने अनेक लेकीपकारी ग्रन्थ निमौण किये | श्रीनिवासदास 
नाटककार थे । राजा रामपालसिंह ने मरते दम तक हानि सह 
कर हिन्दुस्थान देनिक पत्र चलाया | गाविन्द्गिल्ला भाई प्राचीन 
प्रथा के अच्छे कवि हैं । रसिकेशजी रियासत पन्ना के दीवान थे 
ओर पीछे से वैरागी होकर अयेध्याजी में महंत हो। गये | इन्होंने 
२६ पशस्त अ्रन्थ निर्माण किये। भहारानी द्वषभाजु कु चरि (ओ्रेड़छा) 
ने पदों में प्राचीन प्रथा की भक्तिमयी कविता की | रूलित ने चट- 
कीले छन्द-श्रन्थ रचे और सहजराम ने तुल्सीदासजी के ढंग पर 
प्रहादचरित्र ग्रैर रामायण बनाई, जिसके तीन कांड हमारे पास 
हैं। हनुमान कवि मणिदेव के पुत्र थे । ये कविता अच्छी बनाते थे। 
गैरीदत्तजी का हिन्दी-प्रेम एवं उत्साह प्रशंसनीय था। इन्हों ने 
थो पुक केष बनाया। पंड्याजी ने रासे आदि प्राचीन विपर्यो 
पर अच्छा श्रम किया । अयेध्याप्रसाद खन्नी का खड़ी बोली प्र 
की ओर सरादनीय श्रम था। 

शिवर्सिह सेगर | 
शिवसिंह सेंगर ने हिन्दी-कविता का पहला इतिहास-सम्बन्ः 
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ग्रन्थ लिख कर जे। उपकार किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय 
थाड़ी है । इनके पहले हिन्दी-इतिहास का कहाँ पता तक न था 
पर इस महापुरुष ने बड़े श्रम ओर खेाज से प्रायः एक हज़ार 
कवियें का विधिवत्‌ पता रगा कर उनके जीवनचरिज्र, कविता- 
काछ ओ,रेर उदाहरण दिये हैं। अवश्यही इनके दिये हुए सन:संवत्तों 
में कुछ गड़ बड़ हा! गया है ओर उनमे कई जानें पर अशुद्धता 
आगई है एवं ओर भी भ्रम के उदाहरण यत्र तन्र पाये ज्ञाते हैं, पर 
किसी ओर प्रथम श्रम करने में ऐसा होना स्वाभाविक ही है। 
कुल मिला कर शिवसिंहजी का श्रन्थ अत्यन्त सराहनीय हुआ है । 

डाक्टर स्रियलेन ने अपने ४०067 रैकाक्‍्रटयाॉंछ' छ्वाप्रा8 
पत्ाणतण्ाआ में प्रायः इच्हों का अनुवाद सा कर दिया, अथवा इन 
के आधार पर ही अधिकांश में रिखा है । अपनी ओर से डाक्र 
साहब ने अधिक नहों लिखा है, पर उनका भाग्य कुछ ऐसा है कि 
ठाकुर साहब दे यश के कई अंशों में उन्होंने अपनालिया है | 

हमारी समझ में शिवसिंहजी का हवारा न देकर प्रियसलेन का 
नाम ले ले कर चिल्लाना एक प्रकार की भूल है । मूल श्रन्थ लिखने 

वाले के! पीछे छेड़ कर उसके अज्ञयाई मात्र की ओर दोड़ना 

अज्ुचित है। तात्पये यह कि शिवसिंहसरेज़ हिन्दी में एक अभूत- 

पूर्व अन्थ-रल है। ठाकुर साहब ने कुछ कविता भी की है| 


अन्य लेखक | 


फ्र डरिकर्पिकाट एक ऐसे जँगरेज हे! गये हैं, कि जिन्‍्हेीने हिन्दी- 
प्रेम के साथ हिन्दी-साषा में अन्थ तक लिखे हैं | अन्य जगरेज दिन्दी- 
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ओमी गण प्रायः जँगरेजी में ही उसके विषय में लिखा पढ़ी करते 
हैं। व्यास जी ने कई एक गद्य और पतद्यमय ग्रन्थ विद्वत्ता-पूण 
लिखे श्रेर बदरीनारायण चेधरी ने कई अन्थ बनाये एवं सामयिक 
पत्र सम्पादित किये । यह भी पुराने नामी लेखकों में से हैं। 
प्रियर्सन महेदय हिन्दी के परम प्रसिद्ध प्राचीन प्रेमी हैं । आप ने 
अंगरेज़ी में हिन्दी-साहित्य के इतिहास-कथन में एक अच्छा ग्रन्थ 
बनाया है और भारतीय लिंग्विस्टिक सर्वे में अपने पाडिय ग्रोर 
हिन्दी-प्रेम का परिचय दिया है। आपका भ्रम सराहनीय है। नाधू: 
राम शंकर ब्रज़भाषा तथा खड़ी बाली के सुकवि हैं। हुर्गोप्रसाद 
मिश्र एक अच्छे लेखक ओर पत्र-सम्पादक थे । नकछेदी तेवारी 
ने भी बहुत करके सरोज के आधार पर कवियें की एक सूची 
रची | लालबिहारी मिश्र ने कई अच्छे पद्यात्मक सालुप्रास प्रत्थ 
रचे। सुधाकर जी ने संस्क्रत के विद्वान हाकर भी हिन्दी पर भ्रम 
किया | प्रतापनारायण मिश्र एक बड़े चटकीले गद्य और पद” 
लेखक थे । आपका ब्राह्मण-पत्र बड़ा मनारजक था। जगन्नाय॑- 
प्रसाद भानु एक लेखक ओर विद्वान हैं। शिवनन्दनसहाय ने 
कई उपकारी गय्य ओर पद्य ग्रन्थ तथा नाटक लिखे हैँ। सीताराम 
ने अनेक अजुवाद तथा अन्य श्रस्थ रचे हैं। दीनदयाल शमा महाँ 
मंडल के सवोत्कृष्ट व्याख्यानदाता हैं। आपकी जिहा में बड़ा वठ 
है| महावीरप्साद छिवेदी एक सारी लेखक हैँ । आपने का 
उपयोगो ग्रन्थों के गद्य में अनुवाद रखे हैं ग्रेर हिन्दी-हित में आप 
सदैच बद्ध-परिकर रहे हैं। कई साल से सरस्वती का आए 
सफलता-पूर्वक सम्पादन करते हैं । ज्वालाप्रसाद मिश्र ने कं 


भारतेन्दु काल ] संक्षिप्त इतिहास-प्रकरण । १६४ 


गवेषणा-पूर्या अन्थ रचे हैं। आप महामंडल के अच्छे व्याख्यानदाता 
ओ्रर बड़े विद्वान हैं । मदनमेहन मालवीय ने हिन्दुस्तान का 
सम्पादन कुछ वर्ष किया | आप भारत के एक अनमेल रल है ओर 
बड़े बड़े काय्यों मे लगे रहने पर भी हिन्दी-हित पर सेव ध्यान 
रखते हैं । युग़ुलकिशोर मिश्र हिन्दी-साहित्य-विषय के प्रायः 
सवात्कृष्ट ज्ञाता और सुकवि हैं । गेपालराम चमत्कारिक उपन्यास- 
कार हैं ग्रार गौरीशंकर ओकमा प्रसिद्ध पुरातत्त्व-वेत्ता आर इतिहासज्ञ 
हैं। श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली पर विशेष ध्यान दिया। आप 
ब्रजभाषा ग्रेर खड़ी बाली दोनें में प्रशंसनोय पद्य-रचना करते हैं। 
आपने पद्यात्मयक्क अनुवाद सराहनीय किये ग्रेर गद्य भी अच्छा 
लिखा है । विशाल ने हास्यरस के मनाहर छन्‍न्द रचे। रामराव 
चिंचालकर ग्रार माधवराव सप्रे ने कुछ दिन छत्तीस गढ़ मित्र का 
सम्पादन किया | 
विचार । 
इस भारतेन्द वाले समय में गद्य और पद्य छेखक गणना ओर 
उत्तमता में प्रायः समान थे, परन्तु भारतेन्द ओ के छोड़ कर केई 
भारी कवि नहों हुआ । इस समय गद्य का बल दिनों दिन बढ़ता 
गया ओर अच्त मे उसका पूरा गारव है| गया। पद्य-कवचिता की कला 
भारतेन्द्र के अतिरिक्त दिनों दिन मनन्‍्द पड़ती गई श्रार गद्य शनेः शनेः 
खूब परिपक्क ही गया तथा सखेकड़ें डपयेगी विषयें पर उत्तम उत्तम 
गद्य-प्रन्थ बने । समाचार एवं सामयिक पत्र-पत्रिकाओं की इस समय 
बहुत संताषदायिनोी उन्नति हुई ओर खभी प्रकार से डपकारी 


विषय हिन्दी में छाने का लेखकों ने प्रयत्ष किया । अन्य भाषाओं से 
१२ 
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अनुवाद इस समय हिन्दी में बहुतायत से हुए, जिससे विविध 
विषयें का हिन्दी-भंडार इस छोटे से काल में बहुत भरा। 


गद्य-काल | 


गद्य-काल ( १८४६ से अब तक ) में प्रधान लेखक या कवि 
दीन, शरचन्द्र सोम, पूरी, जगन्नाथप्रसाद चतुवंदी, राधाकृष्णदास, 
बलदेवप्रसाद, मिश्र, देवकीनन्दन खनत्ी, बालहुमुकुन्द ग्रृ्त, 
अ्रयाध्यासिंह उपाध्याय, किशेरीलांल गोस्वामी, साधुशरणग्रसाद, 
गदाधरसिंह ठाकुर, मुरारिदान, चन्द्रकला बाई, सुजान, मधुर 
प्रसाद मिश्र, छ्विज गंग, श्रज़नन्दनसदाय, वचनेश, गेगाग्रसाई 
अभिहेत्री, गंगानाथ भा, रामजीछाल शामों, हरिपाल क्षत्री, 
भगवान दीन, अंक्षयवट मिश्र, गदाघर, इ्यामसुन्दरदास, ले|चन- 
प्रसाद पांडेय, मन्नन हिवेदी, जानकीप्रसाद हछिचेदी, माधवरणद 
सप्रे, रघुनाथप्रसाद, देवीप्रसाद शुक्क, रूपनारायय पांडेय, भुव- 
नेघ्वर मिश्र, मैथिकीशरण गुप्त, मारणिक्यचन्द्र जैन, जैन वेद्य। 
भहेशचरणसिंद, सत्यदेव आदि हे । 

दरखन्द सोम ने महासारत का गद्याज॒वाद॑ लिख कर बड़ी 
डपकार किया है और पूर्णा जी वर्तमान समय के वाघ्तव मे सत 
कवि हैं। राधाकृष्णदास गद्य और पद्य के अच्छे लेखक एव हिदी 
के उनश्नायक थे | बलदेवप्रसाद मिश्र ने अनेकानेक उ पयागी प्रतथो 
का अल॒वाद हिन्दी में किया और देवकीनन्दन खत्री ने हमारे 
उपन्यास-विभाग के ,खूबही उन्नति दी। इन के लेखें में या 
असम्भव कथन न होते, ते! बहुत अच्छा था। वालमुकुन्द गुप्त ने 
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जोरदार पव॑ हास्यथरस-पूरो लेखों द्वारा हिन्दी के सुशोभित किया | 
अयेाध्याखिंह उपाध्याय ने कई प्रकार की भाषा लिखने में अच्छी 
सफलता पाई है। ठाकुर गदाधरखिंह का स्वतन्जरतायुक्त अनूठा- 
घन, मुरारिदान की आचायता और भथुराप्रसाद के कथाप्रासंगिक 
वशीन भी दर्शनीय हैं । ब्रज़नन्दनप्रसाद ने विविध विषयों के अने- 
कानेक प्रशघ्त श्रन्थ लिख कर गद्य काव्य का भंडार खूब भरा 
है, एव नाटक की ओर थी ध्यान दिया है। गंगाप्रसाद अश्विहात्री 
ने अन्य भाषाओं के कई उत्तम अन्धें के अनुवाद विशुद्ध हिन्दी में 
किये हैं। इयामसुन्द्रदास एक बड़ेही अमशील हिन्दी के उपकारी 
ग्रार छेखक है। इनके परिश्रम से भाषा का अच्छा उपकार हुआ है 
ग्रैर यह उसका एक बृहत्‌ फाष सम्पादित कर रहे हैं | मन्नन छ्विचेदी 
एक बड़ेही हेनहार सुलेखक हैं । मेथिलीशरण गुप्त खड़ी बाली के 
पक प्रसिद्ध पवे हेनहार कवि हैँ। छेचचनप्रसाद देशोपकारी लेख ' 
अच्छे लिखते हैं। जैन वैद्य, लेाचनप्रसाद पांडेय और माणिवय- 
पन्द्र जैन का हिन्दी-उत्साह अत्यन्त सराहनीय है | प्यारेलाल मिश्र, 
काशीपसाद जैसवाल, सत्यदेव श्रेर महेशचरणसिंह द्वारा बाहरी 
बातें का ज्ञान हिन्दी-रसिकों के। हुआ ओर होने की आशा है । इस 
समय भे समाचार-पत्रों की थी अच्छी उन्नति हुई ओर सरस्वती, 
मय्योदा, स््री-दपेण, सारतमिन्न, बंगवासी, चित्रमय जगत, वेंकरेश्चर- 
समाचार, अमश्युदय, सद्धेमप्रचारक इत्यादि अनेक पत्चिकाएं ओ्रार 
पत्र हिन्दी की शोभा बढ़ा रहे हैं । चित्रमयजगत्‌ हिन्दी का गारव 
है। कई एक सभाये भी स्थापित है। चुकी हैं, जिनमें काशीनागरी- 
प्रचारिणी सभा प्रधान है। आरा एवं प्रयाग की ससायें भी अच्छे 
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काम कर रही हैं। थोड़े दिनों से साहित्य-सम्मेहन नामक पक 
वाषिक सभा होती है, जिससे भी छाभ की आशा है। छापेसारं 
ने भी अब उन्नति कर छी है श्रैर छपाई का काम दिनेंदिन अच्छा 
हाता जाता है। 


नूतन परिपाटी । 


.. इस समय के लेखकों ने प्राचीन प्रथा के छोड़ कर अब विषिः 
विषयें पर गद्य-अन्थ लिखने की ओर विशेषतय। ध्यान दिया है। इः 
की इच्छा हिन्दी में सभी उपयेगी विद्याओं के छाने की है। आए 
कर लोग ऐसे ही अ्रन्धें से हिन्दी का भंडार परम पचुरता से भर 
रहे हैं, जे देखकर प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी का मन आनन्द-सागर की 
तरंगें में निमझ्न होता है | पर चत्तेमान छेखकें में एक यह स्वामा 
विक देष भीआ गया है कि थे छाोग अच्ुबाद ही- विशेषतया 
करते हैं, अथवा अन्य भाषाओं वाले ग्रन्थों का सहारा लेकर हिन्दी 
में पुस्तकें लिखते हैं। आत्मनिभेरता ओर घिचारस्वतन्त्रता लेखडों 
के लिए अत्यावश्यक गुण हैं। आज कल की लेखन-शैली देखते हुए 
इन अलुपम गुणों के वद्धमान होने में कुछ शंका उठ सकती है। 
वत्तमान समय के मुद्रित अन्यों में से कितने ही अँगरेज़ी, वेग, 
मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के आधार पर लिखे गये हैं। नवीर 
परिपाटी के लिये यह समय, हिन्दी के एक प्राचीन भाषा होने पर 
भो, अरुणेदय काल कहा जा सकता है। ऐसे समय में ऐसेही 
परावलूस्वी अ्रन्थों का बनना कुछ स्वाभाविक है, पर यह देख कर 
शोक अवश्य होता है कि बड़े बड़े लेखक भी अपने मत्तिष्क से 
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काम लेने में डरते हैं ग्रेर अच्छे भ्रच्छे प्रसिद्ध श्रन्थों तक में दूसरों 
की रचनाओं से प्रच्छज्ष अथवा प्रकाश चारी या सीनेज्ञोरी निकल 
आती है | आरा है कि हमारे लेखक गण अलुयायीपन की बानि 
के फेर मे पड़ कर नूतनविचारेत्पादन एवं मस्तिष्क भ्रबछता को 
न भूल जावेंगे। कोई भी भाषा केवल नक़लरू करने वालों एवं पीछे 
चलने वाले के ग्रन्थों से बड़ी नहों हे! सकती। 

नवीन विचारों के समावेश से पाश्चात्य सभ्यता का भी प्रभाव 
हमारी भाषा पर पड़ रहा है, जिससे परकाक के विचारों का छोड़ 
कर सांसारिक उन्नतिविषयक श्रन्थ इसमे इस समय बहुतायत से 
बन रहे हैं| पाठशालाओं के कारण भी हिन्दी में विविध विषयें के 
अन्थ बनते हैं । आज कर सभ्य संसार में समाचार-पत्रों एवं पतन्नि- 
काओं का बल बहुत बढ़ा है। इसका कुछ प्रसाव हिन्दी पर भी 
पड़ा है । हमारे यहाँ थी अब पत्र-पत्निकाओं का बाहुलय है, पर 
एक यह बड़ा दोष है कि बहुवेरे पत्र उन्नत नव्य विचारों के 
छोड़ कर पुरानी छकीर पीटते जाते हैं। इसका फल यह हेता है 
कि राजविद्या से अनभिश केवल हिन्दी ज्ञानने वाले पुरानी प्रथा- 
नुयायी लागें के विचार वित्तीरें नहों हाते। आशा है कि लेका- 
पति के साथ इस क्षति की भी पूति है! जावेगी । 


खडी बोली | 
खड़ी वेली का अच्छा प्रचार हिन्दी-पद्य में भी हो रहा है, 


परन्तु आज करू इसका कोई बहुत ध्रेष्ठ कवि नहीं हुआ है, यद्यपि 
कुछ महाशय इसमें सराहनोय रचनाये' करते हैं । इस चोली में 
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' कविता, करने चाले श्रुति कठु दूषण के बिद्कुल नहीं बचाते ग्रौर 
बहुधा दीधीन्त उन्‍्दों में केवल हस्व अक्षर लिख कर दीध का काम 
निकालना चाहते हैं, जिससे छन्दोभंग दूषण आ जाता है। खड़ी 
बाली के कवि गण यतिशभ्ंगदूपण से भी नहों बचते। आज कल 
कवियों ने पुरानी प्रथा का छोड़ कर पुराने आचार्थ्यो' की आश्ग्रों 
से भी मुख मेड़ सा लिया है। यह बात सर्वथा अनुचित है। कवि- 
गण को धाचीन प्रथा छोड़ने पर भी उच्छ खलता का दोषी न हे।ना 
चाहिए । इन दे। एक दोपें के होते हुए भी नवीन प्रथा की कविता 
के हम पसंद करते एवं आवश्यक समभते हैं। हिन्दी में समय 
समय पर और आज कल भी अनेक प्रकार की उच्चतियाँ हुई हैं, 
जिनका दिग्दशन आगे होगा ओर चरणेन विनेद में कुछ विस्तार से 
किया जाचेगा | 


सातवाँ अध्याय । 


हिन्दी का विकास । 


हिन्दी ने प्रारम्म से अब तक क्या क्या और केसे कैसे उन्नति 
की, इस का व्योरेवार हाल इतिहास के साथंत देखने से प्रकट होगा, 
पर एक ही ठार इसका कुछ ज्ञान भाप्त हो जाने के विचार से हम 
इस स्थान पर सभी समयें के कुछ उदाहरण एकन्रित किये देते 
हैं। इन्हे ध्यान से मनन करने पर स्पष्ट रूप से विद्त हो जायगी 
कि हिन्दी-लेखन-प्रणाली में समयाजुखार क्या क्या परिवतन देति 
गये ओर चह केसे केसे रूप धारण करती' गई । 


गद्य-विकास | संक्षिप्त इतिहास-प्रकरण । द १७९ 
गद्य-विभाग । 


पूर्व धारम्भिक हिन्दी ( सेचत्‌ १५२५९ का नमूना मेवाड़ की 
एक सनद ) | 


स्वस्ति श्री श्री चीत्रकेट महाराजाधीराज तपे राज श्री श्री 
रावलरू जी श्री समर सी जी बचनातु दा अमा आचारज्ञ ठाकर 
रुसी कफेष कस्य थाने दीसु डायजे छाया अणी राज में आषद 
थारी लेवे गा ओषद ऊपरे माल की थाकी है ओ जनाना में थारा 
बेसरा टाल ओ दुजा जावे गा नहों ओर थारी बेठक दली में ही जी 
प्रमाण परधान बराबर कारण होवे गा । ( इसका सरल प्रचलित 
हिन्दी में अनुवाद अध्याय ८ वें में दिया है। ) 


उत्तर प्रारस्मिक हिन्दी । ( संवत्‌ १४०७ के लगभग ) महात्मा 
गेरखनाथ जी। से! वह पुरुष सस्पूर्ण तीथे अस्लान करि चुका, 
अर सम्पूर्ण पृथ्यी ब्राह्मननि कै दे चुका, अरू सहस्र जज्ञ करि चुकी, 
अरु देवता से पुज्ि चुका, अर पितरनि के संतु करि चुका, 
स्व लोक प्राप्त करि चुका, जा मनुष्य के मन छन मात्र ब्रह्म के 
बिचार बेठो । 


प्रो माध्यमिक हिन्दी । ( संवत्‌ १६००--१६४८ ) गोस्वामी 
बिट्वंठड नाथ जी। जमे के सिषर पर शब्दायमान करत है चत्िविधि 
वायु घहत है हे निसगे समन हाद्व सपी ऊँ संचेधन, प्रिया जू नेत्र 
कमल ऊू कछुक मुद्रित द्वष्टि हेय के बारंबार कछ सखी कहत भई 
यह मेरे सन सहचरी एक क्षण ठाकुर के त्यज्ञत नांहीं। 
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गंगा भाट ( १६२९ ) ! 

इतने सुन के गतशाहा जी श्री अकबर शाहा जी आद सेर 

सोना नरहरदास चारन के दिया इनके डेढ़ सेर सोना हा गया | 
गोस्वामी गेकुलनाथ जी ( से० १६४८ ) | 

तब दामेादरदास हरखानी ने बिनती कीनी जे। महाराज आप 
या को अ्ंगीकार कब करेगे तब भ्री आजचाय जी महाप्रभून ने दामेदर 
दास सं कह्यो जे। यासरें अब चैष्णब कै अपराध पड़े गे तै। हम 
याकों लक्ष जन्म पाछे' अंगोकार करे भे | 

महात्मा नाभादास जी ( संबत्‌ १६६० के आसपास )। 


तब भरी महाराज कुमार प्रथम बशिष्ट महाराज के चरन छुए 
अनाम करत भये। फिर अपर वृद्ध समाज तिन का प्रनाम करत 
 भये। फिर श्री राजाधिराज जू का जेहार करि के भ्री महेन्द्रनाथ 
दृशरथ जू के निकट बैठत भये'। 
गोस्वामी तुलसीदास जी ( १ ६६९ )। 

“ सबत्‌ १६६९ समये कुआर सुदी तेरसी बार शुभ दिने लिखीत 
पत्र अनंद राम तथा कन्हई के अंश विभाग पुवेम्मु आगे जे आग्य 
डुनडु जने भागा जे आग्य भे दे प्रमान माना दुनहु जने बिद्ित 
तफुसोलु अंश टेडर मल के माह जे बिभाग पढु हात रा | 

बनारसीदास जी ( संवत्‌ १६७० )। 
सम्यग्‌ हृष्टी कहा से सुने | संशय, बिमेह, बिम्रम, ए तीन 
भाव जामें नाहीं से सम्यग दृष्टी | संशय, बिमेह, विश्रम, कहा 
ताकी स्वरूप दृष्ांत करि दिखाइयतु है से सुने। । 
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जटमलर ( संवत्‌ १६८० )। 


है बात की चीताड़ गड का गोरा बादल हुआ है जीन की 
चात्ता की किताब द्वोंदवी में बनाए कर तयार करी है। 


गारे की भावरत आवे का बचन सुन कर आपने षावंद की 
पगड़ी हाथ में लेकर वाहासती हुई से सिवपुर में जा के वाहा 
देशनेा मेले हुवे । 


उस जग आहछी षान बाबा राज करता है मसीह वाका लड़का 
है से सब पटाने में सरदार है जयेसे तारे में चन्द्रमा सरदार हे 
ओयसा वे है । 


पूधोलंकृत हिन्दी ( संवत्‌ १७६० के आस पास ) देव जी । 


महाराज राजाधिराज़, बज जन समाज विराज़मान, चतुर्देस 
भुवन विराज़, चेद विधि विद्या सामग्री सम्चमाज्ञ, श्री कृष्ण देव, 
देवाधिदेव देवकीनन्दन, जद॒ुदेव यशादा नन्द्‌न, हृदयानन्द, कंसादि 
निकन्दन, चेसावतंस, असावतार ज़य जय। 

सूरति मिश्र ( से० १७६७ )--सीख फूल सुद्यग अरु बंदा भाग 
ए देऊ आये पाँवड़े, सोहे सेतने के कुछुस, तिन पर पैर धरि आये हैं 
( कविधप्रिया की थोका )। 

दासजी ( संचव १७४८६ के निकट )। 


धन पाये ते मूखेह चुद्धिवंत हे जातु है। और युवावस्था पाये 
ते नारी चतुर है जाति है यह व्य ग्य है| उपदेश शब्द छक्षणा से 
मालूम होता है शो वाजयहू में प्रगट है। ( दास छत टोका ) 
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ललित किशोरी व रलित माधुरी ( १८०० )। 


मलयगिरि का समस्त बन वाकी पवन सें चन्दन हे जाय । 
साके कछू इच्छा नाहों। 
उत्तरालंकूत हिन्दी ( संवत्‌ १८६० ) लदलू छाल । 
इस बीच अति ब्याकुरू हैं! सुधि वुधि देह की बिखारे मन मारे 
शेती यशोादा रानी उद्धव जी के निकट आय राम कृष्ण की कुशल 
पूछ बाली कहे। उद्धव जी हरि हम बिन वहाँ केसे इतने दिन रहे 
और क्या सन्देशा भेजा है कब आय दशन देंगे ? 


( बद्दी काछ ) सदल मिश्र । 
कुंड में क्या अच्छा विमेल् पानी कि जिसमें कमल के फूलों 
पर भोंरे गूंज रहे थे; तिस पर हँस सारस चक्र वाक आदि पक्षी भी 
वीर तीर सेहाबन शब्द बेलते, आस पास के गाछें पर कुह उह 
कैाकिक कुहुक रहे थे, जैसा बसन्त ऋब्तु का घर ही हेय । 
परिवर्तन काल की हिन्दी ( संबत्‌ १९०० से १९२५ ) | 
.. सरदार ( १९०२ )। 
बंती बट के निकट आज मैं ने नेक इयाम को मुख हेंरो। ने 
नागर के पट पै तब ते मेरे मन छटके है। शिच रिपु जिय तुलसी 
घटदीन मनुज नर गिरा रख इन के आदि वर्णन छेत तुहिन गिरिज्ञा 
पार्वती सुत स्वामि कार्तिक बाहन मार के पक्ष शिर पर धरे हैं। 
राजा शिवप्रसाद ( १९११)! 
जब बिपत के दिन आते हैं ते! सारे सामान ऐसे ही 
हैं । निदान राजा नल ने चलतें समय दुमयन्ती की साड़ी कांद की 


बंध जाते 
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आधी उसमे से अपने पहरने के छी और आधी उसके बदन पर रहने 
दी ।'इस मनुष्य का मन सी बिधाता ने किस प्रकार पर रचा है ! 
राज़ा लक्ष्मणसिंह ( १९१७ )। 
रास छोड़ते ही घाड़े सिमट कर केसे भपटे कि खुरों की घूल 
थी साथ न लगी । केश खड़े करके ग्रेर कनाती उठा कर घोड़े दौड़े 
क्या हैं उड़ आए हैं। जे वस्तु पहले दूर होने के कारण छाठी 
दिखाई देती थों से! अब बड़ी जान पड़ती हैं । 
श्री स्वामी दयानन्दजी ( संवत्‌ १९२० )। 
जे! सत्य है उसके सत्य श्रार जे! सिथ्या है उसके मिथ्या दी 
प्रतिपादन करना सत्य अथे का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहों 
कहाता जे। सत्य के खान में असत्य ओर अखत्य के खान में सत्य 
का प्रकाश किया जाय किन्तु जे! पदाथ जैसा है उसके चेसा ही 
कहना लिखना ओर मानना सत्य कहाता है । 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ( १९२० )। 
महाराज फिर सनन्‍्तोष ने बड़ा काम किया राजा प्रजा सब के 
अपना चेला बना लिया। अब हिन्दुवों के! खाने मात्र से काम देश 
से कुछ काम नहों । रोज़गार न रहा ते! खुद ही सही। वह भी 
नहों ते! घर ही का सही 'संतापं परम सुर शेटी ही के सराह 
सराह के जाते हैँ उद्यम की ओर देखते ही नहों | निरुच्यमता ने भी 
सन्‍तोप का बड़ी सहायता दी। व्यापार के इन्हों ने मार गिराया | 
फिर महाराज अपव्यय ने खूब लूट मचाई | अदालत ने भी 
अच्छे हाथ साफ किये। फ़ेशन ने ते विरू श्रार दाटल के इतने 
गोले मारे कि अरटाधार कर दिया ग्रोर शिफ़ारिश ने भी ,खूब ही. 
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छकाया। पूरब से पच्छिम श्रेर पच्छिम से पूरब पीछा करके ,खूब 
भअगाया । मोटा भाई बना बना कर मू'ड़ लिया । 


बालकृष्णु भद्द ( वतमान प्राचीन लेखक ) | 


परदे का दूसरा नाम यवनिका भी है | यह यचनिका माया के 
रूप में ऐसा प्रबल आच्छादन है कि जिससे शुद्ध सनातन 
सम्िदानन्द परमात्मा हम से सदा तिरोहित रहता है। अज्ञान 
पिमिर के पटल भे पड़े समस्त जीव कोटि उसके प्रकाश से बेसे ही 
वचित हो रहे हैं जैसे काहिरे से सूथ्थ ढंपे रहते हैं। इस परदा के 
हटाने का एक मात्र उपाय केवर ज्ञानांजन शक्काका है जिस 
शानांजन शल्वका से नेत्र के उन्मीलित होते ही परदा दूर हट जाता 
है। परदा हटा कि फिर कोई अड़चन बाक़ी न रहा, सच है “परदा 
उठा के देखा ते मीना बजार है” | इस भीना बज्ार के खेलानी 
ही का दूसरा नाम जीवनमुक्त है । 

पुराहित गेपानाथ ( आधुनिक लेखक ) | 

रे चिद्रो ही प्रजागण | अरे शान्ति के शत्रुओं | अरे अपने निकट 
चासियें के रुधिर से अपनी तलवारें के कर्ंकित करने वाले | 
क्या तुम नहों खुनते ? अरे नराधमीा | अरे पशुओ | अपनो विषमय 
ऋषधापि के अपने ही शिर से निकलते हुए रक्त प्रवाह से शमन करने 
वाले दु्टो | अपने रुघिराप्लुत हाथें से अपने कुपित शख्रों के शोम् 
फेक दे। ग्रेर अपने केपाधिष्ट राजा की दंडाज्ञा के श्रवण करे | 

श्यामसन्द्रदास ( आधुनिक लेखक ) | 
अन्थकत्ता बेदीजन वेशज खुमान अथवा मान कषि है जा 
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विक्रम के आश्चित थे | ये कवि बसहरी ग्राम के रहने वाले थे । 
इनके पूथज महाराज छत्नसाल के आश्रित थे और ये छेाग क्रमशः 
उसी बंश के आश्रित होते आये । 


मन्नन दिवेदी गजपुरी ( वतमान नव्य लेखक )। 


मेरे बिचार में राम ने सोता-निवोसन-जनित घार पाप कए 
प्रायश्वित्त अपने विलापें से किया है। प्रवछ अश्लुधारा से उन्होंने 
अपने चरित्र की कालिमा के बहुत अश में थे दिया है । भवभूति 
के राम ने अपने जीवन से “वज्जादपि कठाराणे सद॒नि कुसुमादपि”” 
के चरिताथे किया है। यदि भवभूति ने राम में केमरूता सन्निवेशित 
न किया होता ते वह “वज्जाद॒पि कठोराणि ” मात्र रह जाते। 

इन उपर्यक्त उदाहरणों से प्रकट है कि पहले ते हिन्दी-गय 
में प्रज्रभाषा का प्रयाग नहों हेता था, परन्तु महात्मा गारखनाथ 
के समय में ब्रज्ञसाषा ने ऐसा बल प्राप्त कर लिया था कि उन्होंने 
पूर्वीय प्रान्तनिवासी होने पर भी गद्य में उसका सम्मान किया, 
यद्यपि पद्य मे ऐसा नहों किया, जैसा कि आगे ज्ञात हागा। इस 
समय से संबत्‌ १६८० तक गंगासाठ के छोड़ गद्य मे सब ज्ञात 
लेखकें ने प्रायः इसी भाषा का प्रयाग किया, परन्तु इस संबत में 
जटमल ने ब्रजसापा में खड़ी वेली बहुत मिला दी, यहाँ तक कि 
उसके लेख में खड़ी बाली का ही प्राधान्य है । तुदखोदास जी का 
लेख साधारण बेल चाल मात्र का उदाहरण है, न कि काव्य का | 
देव ने शुद्ध ब्रजसाणा लिखों, परन्तु दास ने उसमे ख्रड़ी वाली के 
कुछ शब्द मिलाये | लल्ल्ूलाल ने उन्हें बढ़ाया ग्रेर सदल मिश्र ने 
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इस वृद्धि की और भी उन्नति की, परन्तु सरदार ने फिर भी शुद्ध 
अजसाषा का प्रयोग किया। शज्ञा शिवप्रसाद ने पदले पहल ब्रज्ञ- 
भाषा के प्रायः बिछकुल छोड़ दिया और राजा रध्मणसिह, 
स्वामी दयानन्द आदि ने इसी रीति का सत्कारा । भारतेन्दु जी से 
गद्य की अच्छी उन्नति हुई। उन्होने उसमे संस्क्त शब्दों का कुछ 
अयेग बढ़ा कर उसकी छटा वरद्धमान की, परन्तु उनके पीछे 
लेख ही ने संस्क्रत की मात्रा के बदुत अधिक बढ़ाया, जिस से 
भाषा दिलनें दिन गूढ़तर होती जाती है । संस्क्रत-शब्द व्यवहार 
बाहुल्य के साथ उस भाषा के नियम भी हिन्दी में घुसने लगे हैं । 
इस विषय का कुछ सबविस्तर बणन अन्यत्र किया गया है। भाषा के 
गूदीकरण से उसमे पाडित्यचुद्धि अवश्य हाती है परन्तु उसकी 
लोकप्रियता के धक्का लगता है। इन कुछ बातों के होते हुए भी 
पेसा सहष कहने का आज अवसर प्रिला है कि हिन्दी-गद्य ते 
अच्छी उच्नति कर छी है ग्रेर इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि की आशा है। 
वर्वमान गद्य-लेखन-शेकी का जन्म राजा शिवप्रसाद के समय से 
आनना चाहिए । न 
पदय-वभाग । 
( १) पूर्व भारम्भिक हिन्दी ( संबत्‌ १६४३ तक ) । 
चन्द्‌ कवि ( सें० १२२०--४९ )। 

हंस हात गति भंग मोर कड़ु सबद उचारे | 

शेबत क्च कुरंग सुकपि छंडत आहार ॥ 

सूआ बमन करंत निकुछ कुकु ट मित्राई | 

ऐसे चरित करंत जानि आगंम दिनाई ॥ 


पद्य-विकास | संत्तिप्त इतिहास-प्रकरण । इसे ' 


चक्कोर परस्पर हित रहित कहत चन्द्‌ पारष्ष लहिं। 
तिहि काज आनि रष्षत इनहि भूपति भेजन साल महि ॥ 
विधि विधि भाँति सुरावल रखे । पूजा देव समान सुसच्च ॥ 
अति आनन्द सेव सह सारं। तब सुञ्र पंग आय परिहार ॥ 
चन्द्‌ पुत्र जब्हन कवि ( १५०० के पोछे ) । 
परथो सम्भरी राय दीसे उतंगा। मने मेरु बच्ची किय॑ श्टग भंगा ॥ 
. जिने बार बारं सुरत्तान साद्यो । जिने भीज के भीम चालुक्क गाह्यो ॥ 
जिने' भंजि भेचात हे बार बंध्यो | जिने नाहरं राइ गिरनार संध्यो॥ 
जिनें भंजि-थहा सुकढ्यो निकन्दं | जिनें भंजि महिपाल रिनर्थभ दंदूं॥ 
(२ ) उत्तर प्रारम्सिक हिन्दी ( स० १३७३४--१४४४ )। 
भूपति ( सं० १३४४ )। 
संबत्‌ तेरह से भये चार अधिक चालीस । 
मरगेसर सुदि एकादुखोी बुद्ध बार रज़तीस ॥ 
दिन पुनोत भे पुूरन छावे पुरान | 
जे हेत से गावै सुने पावै पद चीबान ॥ 
नरपति नाल्ह ( से० १३४०४ ) | 
जब लंगि महियल उग्गइ खूर | जब रूमि गंग बहइ जल पूर ॥ 
जब लगि प्रीथमी ने जगेनाथ | ज्ञाणी राजा सिर दीचे हाथ ॥ 
नह्ठ सिंह ( से० १३७० ) । 
इराण तारि तूराण असि खैासिर बंग खँघारि सब | 
चर चंड पिण्ड हि ढुवान हद चढ़िव बीरः विज्जै पाछू तब॥ 
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शारंग धर ( सं० १३०७ ) ! 
सिंह गमन सुपुरुष बचन कद॒लि फरे इक सार | 
तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार ॥| 
अमीर खुसरे ( से० १३७० )। 
आदि कटे से सब के पाछै । मध्य कटे से सब का घाले ॥ 
अन्त कटे से सब के मीठा । से खुसरे में आँखें दीठा ॥ 
। महात्मा गोारखनाथ ( खसं० १४०७ )। 
नोरा रम्से चेला कूंड विधि रहे | सत उंछ हाय से! पुछया कहे | 
अबधू रहिया हाटे बाटे रूख बिरख की छाया । 
तजिबा काम क्रोध केभ मेह सेसार की माया ॥ 
( ३) पूर्व माध्यमिक हिन्दी ( रै४४५-+१६: )। 
विद्यापति ठाकुर ( १४४० ) । 
सरस बसंत समय भर पाओलि दुछिन पवन बहु धीरे । 
सपनहु रूप बचन यक भाषिय मुख सेंडुर करू चीरे॥ 
जइति देखिल पथ नागरि सजनी आगरि सुबुधि सयाति | 
कनक लता सम सुन्दरि सजनो विह्द निर्मावल आनि ॥ 
कत सुख सार पाओल ठ॒व तीरे। छँडइत निकट नयन नई नीरे ॥ 
कर जेारि बिनमें बिमल तरंगे । पुन दरसन है। पुनमति गंगे ॥ 
महात्मा कबीरदास जी ( १४७५ )। 
जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीवर एक । 
पूरण ब्रह्म।कबीर है[अवगत पुरुष अलेख ॥ 
गछा काटि बिसमिल करे ते काफर वे बूभ | 
ग्लौरन के। काफर कहेँ अपना कुफर न सभा ॥ 


यद्य-विकास ] संक्षिप्त इतिहास-प्रकरण । मर 


लाका मति का भारारे। 
जे! काशी तन तजै कबीरा रामे कान निहारा रे ॥ 
तब हम बेसे अब हम पेसे यही जनम का लाहा। 
ज्यों अल में जलू पेसन निकसे ये दुरि मिला जेलाहा ॥ 
राम भगति पर ज्ञाके। हित चित ताके अचरज काहददा। 
शुरू प्रताप साधु संगति जग जीते जाति जालाहा ॥ 
कहत कबीर सुनी रे संते! भरम परी जनि कोई । 
जस काशी तस सगहा ऊसर हृदय राम जो हाई ॥ 
नामदेव ( १४८० )। 
असि अन्तर काला रहे बाहेर करे उज़ास | 
नाम कहे हरि. भगति विन्लु निहले नरक निवास || 
बाबा नानक ( १५५० )। 


गुन गाबविन्द गाये। नहीं जनम अकारथ कीन। 
नानक भज्रे हरि मना जेहि विधि जरू के मीन ॥ 
.कुचचन शेख़ ( १५६० )। 
धरम दुद्स्टिक उनका छाज्ञा। हम सिर छाँद जिया जग राजा ॥ 
दान देइ ग्रे गनत न आबे | बलि श्रे करन न सरबरि पावे ॥ 
सेन ( १०६० ) | 
जब से गेापारू मधु बन का सिधारे आी 
मधु बन भयेी मधु दानव बिखम सो । 
सेन फहे सारिका सिखंडी खंजरीट खुक 
मिलि के कलेस कीना कार्लिदी कदम सो ॥ 


रा 
| 
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(४ ) परोढ़ माध्यमिक हिन्दी ( १५६१--१६८० )। 
महात्मा श्री सूरदास जी ( १५६१ से १६२० तक ) | 


राधा ढंग हैं री तेरे । 

वैसे हाल मथत दधि कीने हरि मन लिखे चितेरे ॥ 

तेरो मुख देखत ससि लाजे श्रोर कहे क्यों बाचे। 

नेना तेरे जलज जीत हैं खंजन ते अति नाचै | 

चपला ते चमकत अति प्यारी कहा करेगी स्यामहि। 

सुनहु खूर पेसेहि दिन खेावत काजञ नहों तेरे धामहि ॥ 
श्रीस्वामी हितहरिचंश जी ( १५८० )। 

ब्रज नव तरुनि कद॒स्व॒ मुकुट मनि स्यथामा आज्ु बनो। 

नख सिख लो अँग अंग माधुरी मेहे स्याम धनी ॥ 

यें राज़त कवरी गृूथित कच कनक कंज बदनी ! 

चिकुर घन्द्रकनि बीच अरध बविधु मालुहु ग्रसत फनी ॥ 


कऊपाराम ( १००८ ) | 
लाचन चपल कटाच्छ सर अनियारे विष पूरि | 
मन रूग बेधें मुनिन के जग जन सहित बिसूरि ॥ 
मलिक माहम्मद जायसी ( १६०० ) | 


गारई दीख साथु सब जूका । अपन काल नेरे भा बूमा ॥ 
केपि सिंह सामुह रन मेला | छाखन सो ना मरे अकेला॥ 
जेइ सिर देइ कापि तरवारू | सइ घोड़े हूटई असवारु ॥| 
तुरुक वेलाव् बेलइ नाहाँ । गारई भीचु घरी मन मार्हा॥ 


पद्य-विकास ] संक्षिप्त इतिहास-प्रकरण । 4 ८७ 


मीरा बाई ( १६०० )। 
बसे मेरे नेनन मे नंदलाल । 
मेोहनि मूरति साँचरि सखूरति नेना बने रसारू ॥ 


मार मुकुट मकराकृत कुण्डछ अरुन तिलक दिये भाल । 
अधर सुधारस मुरली राजति उर बैजन्ती माल ॥ 


क्ष्णदास पय अहारी ( १६०० ) | 
आचत लाल गाबद्धेन धारी । 4५ 
आलरूस नेन सरस रस रंगित प्रिया प्रेम नूतन अनुहारी ॥ 
बिलुलित माल मरगजी उर पर सुरति समर की लगी पराग। 
चूं बत स्थाम अधर रख गावत सुरति भाव सुख भैरव राग ॥ 
पलटि परे पट नोल सखी के रस मे भीलूत मदन वड़ाग । 
चृन्द[बन बीधिन अवलेकत ऋृष्णदास छेाचन बड़ भाग ॥ 


नरोात्तमदास (१६०२ )। 
सिच्छक हैं। सिगरे जग के गुरु ता कहँ तू अब देति हे,सिच्छा । 
जे तप के परलाक सुधारत सम्पति की तिनको नहिं इच्छा ॥ 
मेरे हिये हरि के पद पंकज बार हजार ले देख परिच्छा । 
ग्रेरन के! धन चाहिय बावरि बाँसन के घन केवल भिच्छा ॥ 
द्वारिका जाहु जू द्ारिका जाहु जू आठहु जाम यहे बक ठानो ॥ 
जातहि देह छदाय लढ़ा भरि पेहें लिए तू यही जिय जानी ॥ 
पाबे कहाँ ते अटारी अटा जिनके है लिखी विधि हठी सी छानों । 
जे पे दरिद्र छिलार लिख्यो कहि का तेहि मेटि सके गे अयानी ॥| 


श्री स्वामी हरिदास जी (१६०७ ) | 
भजत भजनीय मति शयति रुचिर चिरः 
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६ 


है 


चरण युगल सकल गुण सुललित । 
बदतु हरिदास इति मा भवतु मुक्तिरपि 

भवतु मम देव सुत जन्म फलितं ॥ 

गंग ( १६१५ 2। 

झुकत कृपान मयदान ज्यों उद्देत भान 

पकन ते एक भने। सुखमा जरद की । 
कहे कवि गेग तेरे बल की बयारि छागे 

फूटी गज घटा घन घटा ज्यों सरद की ॥ 
येते मान सानित की नदियाँ उर्मड़ि चलो 

रही ना निसानी कहूँ महि में गरद्‌ की | 


मैरी गछ्यों गिरिपति गनपति गह्मो गौरी 
गैरीपति गद्यो पूछ छपकि बरद की ॥ 


गोस्वामी श्री सुछ्लीदासजी ( १६३६-८० )। 
पुनि बन्दों खल गन सति भाये । जे बिन्ु काज दाहिने चॉँये॥ 
पर हित हानि लाभ जिन केरे | उजरे हरघ बिषाद बसेरे ॥ 
प्रनवई॑ खल जस सेस सराोसा । खसहस बदन बरनई पर देसा॥ 
पुनि प्रनवर्ड परथुराज समाना। पर अध सुनें सदस दस काना ! 
बडुरि छाक्र सम बिनवर्ड तेही । सन्‍्तत सुरानीक हित जेददी ॥ 
बचन बज जेहि सदा पियारा। सहस नयन पर देशल निहारा # 
दरि हर जस राकेस राष्दु से। पर अकाज भट सहस बाड़ से ! 
जे परदेाल लखहिं सहसाखी | पर हित घृत जिन के मन मासी । 
उदय केतु सम हित सबह्दी के। कुम्स करन सम सेप्चत नीके ॥ 
पर अकाज छमि तज्ुु परिहरहीं | जिमि हिम उपल रृपी दलि गर्यदी । 
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उदासीन अरि मीत द्वित सुनत ज़रहिं खल रीति । 
जान पानि ज्ञुग जारि के बिनती करें सप्रीति ॥ 


सखानखसाना ( १६४० ) | 
खैर, खून, खाँसी, खुसो, बेर, प्रीति, मचुपान । 
रहिमन दाबे ना दवे' जानत सकल जहान ॥ 
सम्प्रति सम्पति वान के! सब काऊ बसु देत । 
दीन बन्धु बिन दीन की के रदीम सुधि लेत ॥ 
अब रहीम मुसकिल परी गाढ़े देऊ काम । 
साँचे से ता जग नहों झूठे मिलें न राम ॥| 


रसखान ( सं०१६४५ ) । 
छूठी छाक लाज ग्रह काज मन माहनी के 
मोहन को भूछि गये। मुरछी बजायबोा। 
अब रसखानि दिन दे में बात फेलि जैहे 
सजनी कहां ले चनन्‍्द हाथन दुरायबा ॥ 
कादिह ही कलिन्दी तीर चितये अचानक ही 
दुहून की ओर देशऊ मुरि मुसकायवबेो । 
देशऊ पर पेयाँ देऊ लेत हैं बलैयाँ 
उन्हें भूलि गई' गैयाँ इन्हें गागरि उठायवोा ॥ 
मोर पस्ना सिर ऊपर राजत झुज़ की माल गरे पहिसशेंगी। 
ओ्रोठ़ि पितम्बर छे लकुटी बन गावत गेाघन संग फिसेंगी | 
भावेरी तेहि कद्दा रस खानि से तेरे लिए सब स्वाँग करेंगी | 
या मुरली मुरठोीधर की अधरान घरी अधघरा न धरेंगी ॥| 
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फेशवबदास ( १६७४८ )। 

सेमित मंचन की अवली गज़ द॒न्त मई छब्रि उज्ज्वल छाई । 

इस मने बसुधा में सुधारि सुधाधर मंडल मंडि जुन्हाई ॥ 

ता महेँं केशवदास बिराज़त राजकुमार सबै सुखदाई । 

देवन से मिलि देव सभा जनु सीय स्वयग्बर देखन आई ॥ 
नाभादास ( सें० १६५७ ) । 

अवध पुरी की सेोभा जैसी । कहि नहिँ सकहिं शोष श्रति तेसी ॥ 

रचित केट कलूचेत सेोहाचन। बिबिध रंग मति अति मन भावन || 
मुबारक ( स० १६७० )। 


कान्ह की बाँकी चितचानि चुभी जब 
काहिह ते भाँकी है ग्वालि' गवाच्छनि । 
देखो है नोखी सी चाखी सी केरनि 


ओछे फिर उभरे' चित्त ज्ञा छनि ॥ 
भारेई जात निहारे मुबारक 
है सहज कज़रा स्ुग आछति । 
सॉंक ले काजर दे री ग॑ वांरिनि 
ऊँगुरी तेरी कटेगी कटाछति ॥ 
है (०) पूवोलंकृत हिन्दों (१६८१--१७९०) | 
चिन्तामणि त्रिपाठी ( १६९०) । 
पई उधारत हैं तिन्‍्हें जे परे माह महे[द्धि के जरू फेरे । 
जे इनके पल ध्यान धरे मन ते न परे कबहूँ जम घेरे ॥ 
राजैरमा रमनी उपधान असे बरदानि रहे जन नेरे | 
हैं बल भार उदंड भरे हरि के भुजदंड सहायक मेरे ॥ 


यद्य-विकास | संक्षिप्त इतिहास-प्रकरण । १६१ 


भहाराज़ा जसवन्तसिंह ( १६९५७ )। 
मुख सस्रि वा ससि से अधिक उदित जेति दिन राति। 
सागर ते उपज्ञी न यह कमला अपर सोाहाति ॥ 


सेनापति ( १७०६ )। 
चुष फे। तरनि तेज सहसे। करति 
तपे ज्वालनि के जाल बिकराल बरसत है । 
तपति घरनि जग झुरत झुरनि सीोरी 
छाँह के! पकरि पंथी पंछी बिर्मत है ॥ 
सेनापति नेक दुपहरी ढरकत हेात 
धमका बिषम जे। न पात खरकत है। 
मेरे ज्ञान पान सीरे ठोर का पकरि 
काने घरी एक बेठि कह घामे बितवत है ॥ 
राजा शम्पुनाथ सुलंकी (१७०७)। 
काहर काल जपा दल विद्रम का 
इतनी जु बेंधूक में काति है । 
शेचन रशेरी रची मेहेदी नृप शम्ध 
भने मुकता सम पोति है ॥ 
पाँय घरे ढरे ईशुरई तिन मे 
खरी पायल की घतनी जाति है । 
हाथ छे तीनिक चारि ह ओर हे 
चाँदनी चूनरी छे सेंग हेति है ॥ 
विहारीलाल ( १७१०)। 
नस लाली चाली निसा चटकारी चुनि कीन। 
रति पाठी आलही अनत आये बनमाली न ॥ 


पृ६२ 


। 


प््य-चिकास ] संक्षिप्त इतिहास-मकरण । १६४३ 


भूषण त्रिपाठी (१७३१) | 
हैबर हरइ्ट साजि गेबर गरद्ट सम 
पेदर के ठद्ट फाज ह्ुरी तुरकाने की । 


भूषन भनत तहाँ चस्पति के छच्नसाल 
रोप्यो रन ख्याल हो के ढाल हिन्दुवाने की ॥ 
केयक हजार एक बार बेरी मारि डारे 
र'जक दगनि माने अगिनि रिसाने की | 
सेंद अफगन सेन सगर खुतन छागी 
कपिल सराप ला तराप तेपखाने की ॥ 
मतिराम (१७३७) । 
काऊ नहों बरजै मतिराम रहे तितही जितही मन भायेा 
काहे के से।हैँ हजार करे तुम ते कबहँ अपराध न ठायेा ॥ 
सेचन दीजै, न दीजे हमें ठुख, यांहों कहा रस बाद बढ़ाये | 
मान रहोई नहां सन सेहन | मानिनो दवाय से माने मनाये ॥४ 


चुन्द्‌ (१७७३) । 
उद्यम कबहूँ न छाँडिये पर आसा के माद । 
गागरि केसे फेरिये उनये देखि पयाद ? 
देवदत्त (१७४६) । 
हित की हितू री क्‍यों न तूरी समुमकाये आनि 
नित प्रति सुखदानि मुख के निहारनो ! 


लपने कहाँ के बालपने की विकल बाते" 
अपने जनहि सपनेह न विसारने ॥| 


488 मिश्रवन्धुचिनाद । [ स॑० १७२१७ 


देवजू दरस बिन तरसि भरे हे। पद 
परसि जियेगे। मन्न बेरी अनमारने । 
पती ब्रत ब्रती ये उपासी प्यासो अंखियन 
प्रात उठि पीतम्त पियाये। रूप पारने ॥ 
पायन नूधुर मंज़ बजै कटे किंकेनि की धुनि की मधुराई। 
खाँवरे अंग लसे पट पीत दिये छुलसे बनमार सेहाई ॥ 
माथे किरीट बड़े हग चंचल मन्द हँसी मुख चन्द जान्हाई। 
जै ज़ग मन्दिर दीपक सुन्द्र श्री त्रज दूलह देव सहाई ॥ 
छत्न (१७५७) | 
दीरघ तज्ु, दीरघ भ्ुज्ञा, दीरघ पैरुष पाय । 
कातर हे बेठे सदन बहु बलवन्त कहाय ॥ 
बेताल (१७६०) । 
मर्द सीस पर नवे मर्द बोली पहिचाने। 
मर्द खबाबे खाय मर्द चिन्ता नहिं माने ॥ 
भद्दे देय थ्रे लेय मर्द का मर्द बचाचे | 
गाढ़े सकरे काम मर्द के मरदे आवे॥ 
थुनि भर्द उनहि के जानिये दुख सुख साथी दर्द के | 
बैताल फहे बिक्रम सनी ए रूच्छन हैं मर्द के ॥ 
कवीन्द्र (१७६२) । 
क्रम नरिन्द्‌ गज सिंह जू के चढ़े दल 
लंक का अतंक बंक संक सरखाती है । 
भनत कबिन्द जाजे टुन्दुसी चुकार भारी 
धरा घसमसे गिरि पाँती डगलाती है ॥ 


पद्यनविकास | संत्षिप्त इतिहास-प्रकरण । १६५४ 


है कमठ की पीठ पर सेस के सहस फन 
दिया ला दबात उमगात अधिकाती है । 
फनन ते बाहर निसरि दे हजार जीथें 
स्याह स्याह बाती छोा ब॒भाती रहि जाती है ॥ 


लाल (१७६५) । 


ऐड एक सिवराज निबाही। करे आपने चित की चाही॥ 
आठ पातसाही भकझओोरे । सूबनि पकरि दंड ले छारे ॥ 
चहूँ ओर सों सूबन घेरो | दिसनि अलात चक्र से फेरो ॥ 
कबहूँ प्रकरटि जुद्ध में हके | मुगलनि मारि पुहुमि तल ढाँके ॥ 
बाननि बरषि गयन्दनि फेरे | तुरकनि तमकि तेंग तर तारे ॥ 
कबहू ज्॒ुरे फ्लाज़ सेों आछे | छेइ लगाय चाल दे पाछे ॥ 
कबहूँ उम्रड़ि अचानक आवबे। घन से घुमड़ि छाोह बरसावे ॥ 
कबहूँ हाँकि दरालनि कूटे | कबहूँ चापि चँदालनि लूटे ॥ 


महाराजा अजीतसिंह (१७६७) माड़वार-नरेश । 
पीताम्बर कछनी कछे उर बेजन्ती मार । 
अंगुरी पर गिरिवर धरजतो संग सबे बत्रज़बाल ॥ 
घन आनन्द (१७७१) | 


गाइहे देवी गनेस महेस दिनेसहि पूजत ही फल पाइही । 
पाइही। पावन तोरथ नोर सुनेकु जहाँ हरि का चित लाइही ॥ 
लाइहा आछे छिज्ञातिन के अर गेोघन दान करे चरचाइह | 
पाइ अनेकन से सजनी घन आनंद मीतहि कंठ लगाइह ॥ 


१६६ मिश्रबन्धुविनाद । [ सं० १७८० 


महाराजा नागरीदास (१७८०) । 
यक मिलत भशुज्ञन भरि दैरि दै।रि | यक टेरि बेलावत ग्रोरि श्रौरि॥ 
केाउ चले ज्ञात सहजै सुभाय | पद गाय उठत भेागहि सुनाय ॥ 
अतिसे विरक्त जिनके सुभाव | जे गनत न राजा रक राव ॥ 
ते समिटि समिटि फिरि आय आय । फिरि छाँड़त पद पढ़वाय गाय | 
गंजन (१७८६) । 
पेल परी अलकामं खल भर खलका में 
पते बल कार्म जे रहत निञ्ञ थान हैं । 
गंजन सुकवि कहे माल मुछकनि तजि 
रज्ञ रजपूती तजि सजत गुमान हैं ४ 
रानी वजि पानी तजि कर किरबानी तजि 
अति बिहबल मन आनत न आन हे । 
हो करि किसान भूप भागत दिखान जब 
कमरुदी खान जू के बाजत निखान हैं ॥ 
(६) उत्तरालंकृत हिन्दी (१७९९- १८८९) । 
न्‍ दास (१७९१) | 
ऊचे तहाँई चछा के हमें जहेँ कूबरी कान्ह बसे यक ठोरी | 
देखिये दास अधघाय अधाय तिहारे प्रसाद मनाहर ज्ञरी ॥ 
कूबरी से कछु पाइये मन्त्र बढ़ाइये कान्हसों प्रेम की डारी | 
कुबर भक्ति बढ़ाइये बन्दि चढ़ाइये चन्दन अन्दर रारी ॥ 
राजा गुरुदत सिंह (१७९२) । 
अति सौरभ सहबास ते सहज मधुर सुख कन्द | 
हात अलिन के नलिन ढिंग सरस सलिल मकरन्द ।। 


पच्च-विकास | संत्तिए" इतिहास-प्रकरण । १8७ 
क्‍ ताषनिधि (१७९२) | 
कार्म कला के कुतूदल में कहूँ नींद गई रूमि श्री घनस्यामें। 
जाम रही रजनी कवितेष बजावन बीन लगी अभिरापें ॥ 
सा्म रह्यो बिघु बाहन बेस छख्ये। बिरही चकवान की जाम । 
दा में किये। यह काम कहा कहि पी संग पाढ़ि रही पलका में ॥ 
रघुनाथ ( १७९६ ) | 
सुधरे खिलाह राखे, बायु बेगी बाह राख, 
रसद की राह राखे, राखे रहे बनके । 
चार के समाज राखे, बजा थे! नज़र रास्ते, 
स्बरि के काज़ बहुरुपी दरफन के ॥ 
अगम भसख्ैया राखे, सकुन लेवैया राखे, 
कहे रघुनाथ ओ विचार बीच मन के ॥ 
जाजी हारे कबह न ओसर के परे जै।न 
ताजी राख प्रजन का, राजी सुसटन के ॥ 
चाचा दृन्दाबन दास (१८०० )। 
सुन्दरता की हद मुरलीधर बेहद छवि श्री राधा । 
गावे बपु अनन्त धरि सारद्‌ तऊ न पूजे साधा ॥ 
न्याय काम करवट हे निकसत पिय अरू रूप गुमानी | 
युन्दावबन हित रूप किये बस से कानन की रानी ॥ 
गिरिधर कविशाय ( १८०१ )। 
साई ये न विरोधिये शुरु, पंडित, कवि, यार | 
बेटा, बनिता, पारिया, यज्ञकरावनहार || 


१६८ सिश्रवन्धुविनाद । [ से० १८०१ 


यशकरावनहार राज्-मन्त्री जे होई। 
बिप्र, पराोसी, बैद, आपु के तपै रसोई ॥ 
कहि गिरिधर कविराय बात चतुरन के ताई । 
इन तेरह ते तरह दिये बनि आचे साई ॥ 


नूर मुहम्मद ( १८०१ )। 
बहेउ पवन रूट पर अनुरागे। छट छितरानि पचन के छागे॥ 
परी बदन पर लूट सटकारी । तपी दिवस भा निसि खधियारी ॥ 
मेहि परा दरसन कर चेरा। हना बान धन आँखिन केरा॥ 
यह मुख, यह तिल, यह छटकारी। येतों कहिके गिरा भिखारी ॥ 
ठाकुर ( १८०१ ) । 


वा निरमेहिनि रूप कि राखिन ऊपर के मन आनति हेहै। 
बारहि बार विरेोकि घरी घरी ख्रति तै। पहिचानति हेहे | 
ठाकुर या सन की परतीति है जे! पै सनेह न मानति हेहे 
आवत हैं नित मेरे लिए इतने ते। विशेष ही जानति हेंहे॥ 


दूलह ( १८०२ ) | 
दीरघ मत सत कविन के अरथासे लघु तने | 
कवि दुलूह याते किये! कबि कुल फंठाभने ॥ 


उपमान जहाँ उपमेयता छेद तहाँ पहलेाई प्रतीष गने! | 
कुच से कमनीय बने करि कुम्भ कहे कवि दूलह लोक घने ! 
उपमान जहाँ उपमेयता दे फिरि ताहि अनादरै दूजा भनों। 
घखि नेननि के! जनि जाम करे। इनके सम सेहत कंज बने। ॥ 


। 
| 


पद्य-विकास ] सत्तिप्त इतिहस-प्रकरण । १६४६ 


सदन ( १८११ )। 
ऊतरु यह दैके, दूत पठे के, असद खान हिय रोस भरप्रो। 
बेल्ये। सब मीरन, चित के धी रन, जिन न चरन रन उलटि धरतओ ॥ 
तुम करे तयारी, सब इस बारी, में दिल यह इतकाद करचतचो। 
मुभकीा ते छरना, देर न करना, आय साहि का काज' परयो ॥ 
वेरीसाल ( १८२५ )। 
करत काकनद मद॒हि रद तव पद हद सुकुमार । 
भये अरुन अति दृबि मने पायजेब के भार ॥ 
गोकुलनाथ, गोपीनाथ, मणिदेव ( १८२८ ) | 
कसि मस्तकहि वितुंड से गरजत सुड़ उठाय। 
धाय जाय ज्ञुग पाय सं हने ठुरग समुदाय ॥ 
ह॒ने तुरगन रथ महि मरदि जब गरजे! गज घार। 
तबहि भीम गे द्विद के पिछले पग की ओर ॥ 


लगे। पिछांहों मूक प्रहारन | घूमन रूगो द्विरद्‌ श॒ुनि धारन॥ 
फिरो चक्र सम मेगल जिमि जिमि। तः संग फिरो वृकेदर तिमि तिमिएश 
यहि विधि घरिक घूमि रन करकस । कूदि सामने गये। अधरकस ॥ 
तब कर कुंडल मधि तेह्दि करिके | पग से हनन लछगे। गज अरिके ॥ 
तब धरि सु ड घूमि से भट बर | गये मत्त मैंगल के उत्तर ॥ 
तेहि छन सार भये। वहि दुर में | भीसहि वध्यों छिरद यहि पल में॥ 
से। सुनि धरम सोच सो मढ़ि के । घेरच्ओो गजहि रथिन सह वढिके ॥ 
तेहि छत नुप अंकुस के चारन । किये असंख्य सरन के चारन ॥ 
छ्विरद वढाय चले। सय छावन । पग सं चाहि रधिन मरदावन ॥ 
तब निञ्ञ द्विद बढ़ाय सुबीरा। मिसे दसानाधिप रन धीरा॥ 


शड मिश्रवन्धुविनेद । 
बाधा ( १८३० )। 
एक खझुभान के आनन पे करबान जहाँ लगि रुप जहां को | 
'कैये। सतक्रतु की पद॒वी छुटिये छखि के मुसकाहट वाको ॥ 
सोक जरा गुजरा न जहाँ कचि बाधा जहाँ उज़रा न॒तहाँ का । 
जान मिले ते जदान मिले नहिं जान मिले ते जदान कहाँ के | 
सीतल ( १८३१ )। 
हुूम खूब तरह से जान गये जैसा आनंद का कन्द किया। 
सब रूप, सील, शुन, तेज पुंज तेरे ही तन में बन्द किया ॥ 
सुक इस्न प्रथा की बाकी ले फिर बिघधि ने यह फरबन्द किया। 
सम्पकदल, सेान जुददी, नरगिस, चामीकर, चपला, चन्द किया॥ 
रामचन्द्र ( १८४१ ) | द 
लेास भककझेरन ते, मदन हिलेारन ते, 
भारी भ्रम भांरन ते केसे थिर रहती । 
छुख द्रम डारन ते, पातक पहारन ते, 
कुमति कगारन ते फेसे के निबहती ॥ 
जरा जन्तु ओकन के, चिन्ता ज़रू ढे।कन के, 
रशेग सेक मेकन के झेंक केसे सहती । 
होते जे न आज्ञु तेरे चरन करन धार 
मेया यह नेया मेरी केसे पार लहती ॥ 
थान ( १८४८ )। 
जै लम्बोदर सम्भु सुवन अम्भारुह छेचन । 
चरचित चन्दन चन्द्रभाल बन्दन रुचि रोचन ॥ 
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मुख मंडल गंडालि गंड मंडित श्रुति कुण्डल । 
वृन्दारक बर चृन्द चरन बन्दत अखंड बल ॥ 


बेनोप्रवीन ( १८७५ )। 


जञान्यो न में छलिता अछि ताहि ज्ञु सावत माँक गई करि हासी । 
छठाये हिये नख केहरि. के सम मेरी तऊ नहि नींद बिनासी ॥ 
ले गई अस्वर बेनो प्रवीन श्रेढ़्ाय छठी दुपठी दुख राखी । 

तेरि तनी तन छोरि अभूषन भूलि गई गल देन के फासी ॥ 


पदठुमाकर ( १८७६ ) | 


मछिकान मंजुछ मलित्द्‌ मतबारे मिले 

मन्द्‌ मन्द मारुत मुहदीम मनसा की है। 
कहे पदुमाकर त्यों नदन नदीन नित 

नागरि नवेलिन की नज़रि निसा की हे ॥ 
दै।रत दरेरे देत दादुर सु दूर्दे दीह 

दामिनि दमंकनि दिसान में दसा की है। 
बहलनि बुन्दुनि विलेकफे! बगुरानि बाग 

बंगलन बेलिन बहार बरसा की है ॥ 


रामसहायदास ( १८७७ )। 
मन रंजन तव नाम के कहत निरंजन लेाग। 
जद॒पि अघर अंजन लगे तदपि न नॉदन जाग ॥ 
भांह उचे, अँखियाँ नचे, चादि कुच सकुचाय । 


द्रपन में मुख छखि खरी द्रप भरी मुसुकाय ॥ 
श्छ्रे 
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ग्वाल ( १८७९ )। 

सेहत सजीले सित अखित सुरंग ग्रेग 

जीन सुि अज़न अनूप रुचि हेरे हैं । 
सील भरे छसत अखील शुन साल दैके 

लाज की रूगाम काम कफारीगर फेरे हैं ॥ 
घू घट फरस ताने फिरत फबित फूले ग्वाल 

कचि छोक अचलेाकि भये चेरे हैं | 
मार यारे मन के, त्यां पन के मशिर वारे, 

व्योर चारे तरनो तुरंग हग तेरे हैं ॥ 

चन्द्रशेखर ( १८८० ) | 

मारे गढ़ चकवे हमीर चहुचान चक्र 

डारे गाल गरद मिलाय मद मानी के | 
लेटे रेत खेत, एके मेरे लेत देत, 

पके चाटन समेत लड़े छाड़िले पठानी के ॥ 
हारे, डर मारे, राह बसन हथ्यार डारे; 

बाहन सम्दारे कान भरे परेसानी के । 
भागे ज्ञात दिली के अलाउदीन बारे दल, 

जैसे मीन जाल ते परत दिसि पानी के ॥ 


प्रताप ( १८८३ )। 
पूजतों और सबै बनिता जिनके मन में अति भीति सेहाति है | 
फैन की सीख घरी मन मैं चलि के बलि काहे नजीक न जाति है 
साइति या बरसाइति की, बरलाइति ऐसी न ग्रार छखाति है | 
कैषन सुभाव री तेरे परे बर पूजत काहे हिप्प सकुचाति है # 
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(७ ) परिवत्तेनकालिक हिन्दी ( १८९०--१९२५ ) । 
गणेशप्रसाद ( १९०० )। 


जाबन पर जिसके शब्सेक़मर वारी है| 
हर शुद्शन में उस गुरू की शुद्जारी है ॥ 
जंजीर ज़ुब्फ जाना ने लटकाली है। 
काली है फ़िदा जिस पर नागिन काछी है ॥ 


द्विजदेव महाराजा मानसिंह ( १५०७ )। 


सेाधे समीरन के सरदार मलिन्दन का मनसा फल दायक | 
किंसुक जालून के कलपद्गरम मानिनो बारून हू के मनायक ॥ 
कन्त इकनन्‍्त अनन्त कलीन का दीनन के मन का सुखदायक। 
संचिा मनेभव राज़ के साज सु आवत आज़ इते ऋतुनायक ॥ 


सेवक (१९११ )। 


ऊँगना में वेलाय घनो झैँगना केंगना पहिराय दे जेसिनी को | 
दछिना दिल खेलि के दीजे अली री बधाई सुनाय सते।|खिनी के ॥ 
कवि सेवक पायें परें सब के विधि दाहिने आज्भु अदेशखिनी के । 
तजि श्रेषध में तो अराम भई पति आय गे मेरी परासखिनो के ॥ 


राजा लरलक्ष्मणसिंह ( १९१७) | 
मीत के मन्द्रि जात चली मिलिहे तहँ केतिक राति मैं नारी | 
मारग सूक्ति तिन्‍्हे न परे ज़ब खूचिका भेदि झुके अँधियारी ॥ 
कंचन रेख कसादी सी दामिनि तू चमकाइ दिखाइ अगारी | 
कीजिये ना कह मेह कि घार मरे अवबला अकुलाय विचारी ॥ 
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(४ 
वत्तमानकालिक हिन्दी ( १५२६--अब तक ) | 
भारतेन्दुजी ( १९२६ )। 
चूरन खाते यडिटर जात | जिनके पेट पचे नहि बात॥ 
चूरन अमला चाले खा । दूनी रिशवत तुरत पचावे' ॥ 
चूरन पूलिस वाले खाते । सब कानून हजम कर जाते | 
चूरन सभी महाजन खाते । जिससे जमा हजम कर जाते ॥ 
प्रतापनारायण मिश्र (१९७४१) | 
( ब्राह्मण नामक पन्न के विषय में) 
सदुपदेश नितही करें माँगें भाजन मात्र | 
देखे हम सा जगत में कान दान का पात्र 0 
महावीरप्रसाद द्विवेदी (१९५० वत्तेमान) | 
माता है जैसी पूज्य सुना हे भाई ! 
भाषा है उसी प्रकार महा सुखदाई ॥ 
माता से पृज्य विशेष देश-भाषा है। 
सिथ्या यह हमने वचन नहीं भाषा है ॥ 
श्रीधर पाठक (१९७० चत्तमान) | 
प्रेस बुन्द्‌ ज्यों गिरे व्योम से कोमल, निरमल/ खुखकारी | 
तयों ये मदुछ बचन जोगी के लगे पथिक के ठुखहारी ॥ 
नप्न भाव से कीन्ही उसने बिने समेत प्रनाम । 
चला साथ जागी के हरखित जहँ उसका विध्राम ।| 
देवीप्रसाद पूर्ण (वर्तमान) | 


भारत तनु में हैं विविध प्रान्त निवासी अंग | 
पंजाबी सिंधी सुजन महाराष्ट्र तैलंग ॥ 
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महाराष्ट्र तेलंग बंग देशीय बिहारी । 
हिन्द॒स्तानो मध्य हिन्द ज़न घृन्द बरारी ॥ 
गुजराती उत्कली आदि देशी सेवा रत | 
सभी लोग है अंग बना है जिन से भारत ॥ 
शिरमार एवं शशिमाल (१९०६ चत्तेमान)। 
रल जटित उस काल मुकुट मम सुखप्रद चार चमकता था। 
चकाचाँध सारे जग में कर दामिनि सरिस दमकता था ॥ 
जञाहि भाहि पुहुमी पर पड़ती छख मेरा सर भंग | 
सहे किसी ने नहीं एक छिंन मेरे अस््न उतंग ॥ 
वजञ्भपात सा हुवा व्योम से इस उन्नति पर दुखदाई। 
हाय सही न गई जग पितु से मेरी गरिमा प्रभुताई ॥ 
उस दयालु ने ते बिरचे थे जग नर मात्र समान । 
सहा जाय फिर केसे उस से दस्यों का अपमान ॥ 
रघुनाथप्रसाद ( १९६० वत्तेमान )! 
घवल धाम के ध्वज्ञा नगर की प्रविसि रहों घन माहों । 
कैथें ये हिम पूरित भूधर जहँ तहँ तुग रलूखाहों ॥ 
शेनि उज्यारी छठा लखे ते यों मन में भ्रम व्याप्यो । 
जगप्तगात गाबरघधन गिरि काउ श्रम करि ले इत थाप्यो ॥ 
मेथिलीशरण गुप्त ( १९६२ वतेमान ) | 
है जे ग्रापत्ति आगे वह अटल नहीं, शीघ्र ही नष्ट द्वोगी। 
कीति श्री आपकी यें प्रछय तक सदा और सुस्पष्ट दागी || 
घेरे कया ब्योम में है अविस्त रहती सोम के मेघ माला । 
ऐता है ग्रन्त में प्या प्रकट चद नहों और भी कान्ति वाला ॥| 
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ऊाचनप्रसाद पांडेय ( १९६२ बत्तमान ) | 
जिस कुल में है। जात जगत में ख्यात हुये है| । 
जिस में रह कर श्रात एक से सात इये है। ॥ 
उसका उदय उपाय हाय | यदि तुम्हें न भाया | 
व्यर्थ हुवा नर-जन्‍्म हुई निष्फल यह काया॥ 
बनन्‍्चु बग के प्यार न करना जिसने सोखा। 
विनय युक्त व्यवहार न करना जिसने सीखा ॥ 
जाति-देश-उपकार न करना जिसने सीखा। 
जनम हुआ निःसार न मरना उस ने सीखा ॥ 
महादेवप्रसाद ( बतेभान ) । 
जे देखराज़ सुर राज हिन्द । जे साज बाज सिरताज हिन्द ॥ 
जै ज्ञान मान उपम्ान हिन्द । जैशुन मंडित शुन खान हिन्द ॥ 
जे द्वीप हिन्द जे कम हिन्द । जे भक्ति भावना घम हिन्द ॥ 
जे धीर हिन्द जे बीर हिन्द | जै सधन कुंज जलतीर हिन्द ॥ 
जै छुख सरोज मकरन्द हिन्द । जै पूण कला मति चन्द हिन्द ॥ 
जै जन्म हिन्द जे मृत्यु हिन्द । जै जैति जैति जै जैति हिन्द ॥ 
इन उदाहरणां से जान पड़ेगा कि ,कुतबन शेख ( संवंत्‌ 
१०६० ) के समय तक प्रायः कोई भाषा हिन्दी में पूरी रूपेण शिर 
नहों हुई थी, कोई किसी भाषा में काव्य करता था, कोई किसी में | 
आदि में हिन्दी प्रात से कुछ मिलती ऊुछती थी, परन्तु पीछे उस 
में अचधी भाषा का प्राधान्य सा रहा। प्ोढु माध्यमिक कील 
( संवत्‌ १०६० ) से ब्रज भाषा का बल विशेषतया बढ़ा, परत 
»... फिर भी छुल्खोदास ने उसका सत्कार न करके अवधी को ही 
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प्रधान माना | उधर रूष्णभक्त ब्रज्ञ भाषा का प्रयेग करते थे। 
इस प्रकार कथा प्रासंगिक कवियों मे तुललीदास का अन्नुगमन 
शुआ ओर शटगारी कविताओं एवं स्फुट विषयों पर ब्रज़भाषा 
का साप्नाज्य फेला | यही दशा उत्तरालंकृत काछ तक रही ओर भाषा 
दिनों दिन अलंकृत होती गई, यहाँ तक कि भूषणवृद्धि से कविता 
की शरीरक्षति हैाने छंगी। इस भारी काल मे केबछ सीतछ ( सं० 
१८३१ ) मे खड़ी बाली का अच्छा सम्मान किया। परिवतेन काल 
में खड़ी बेली का बल कुछ कुछ स्थापित हुआ, जे आधुनिक 
काल में कुछ बढा ओर भविष्य में उसके बढ़ने की आशा 
है । अब भातृभूमि-माहात्य, श्रातृप्रेम आदि पर भी कवियों 
का ध्यान गया है, परन्तु कुछ दिनें से पद्च-विभाग में कुछ 
शिधिलता आती देख पड़ती है। श्र्‌ति कटु का भी अब प्रयाग बढ 
रहा है, जिससे प्राचीन प्रथान्नुयायी छेग खड़ी बोली के दे देते 
हैँ । वर्तमान कवियों के! उचित है कि भापालूंकारों की भरमार 
ते छोड देवे', पर गुण-दे(षषें पर अवश्य ध्यान रबखें | हिन्दी सापा 
का प्रधान शुण श्र्‌ ति-मचुरता है। इसका जाना उचित नहीं है। 
प्राचीन प्रथा फे कवि गण अब थी ब्रज़भाषा में रचना करते हैं । 
इनकी गणना अब तक खड़ी वाली घाले कवियें से अधिक हे । 
भाषा का संक्षिप्त इतिहास यहां समाप्त करके अब हम विनोद के 
मुख्यांश के उठावेंगे | 


आदि-प्रकरण । 
प्रारश्भिक एवं पूे साध्यामिक हिन्दी । 
आठवाँ अध्याय । 
पूर्व प्रारस्सिक हिन्दी । 
( ७००--१३४३ 2) 
हिन्दी उस भाषा का नाम है, जे विशेषतया युक्तप्रान्त, विहार, 
वे देल-खंड, बघेल-खंड, छत्तीख-गढ़ आदि में बोली जाती है, 
ग्रेर सामान्यतया चंगाल के छाड़ समस्त उत्तरी आर मध्य भारत 
की मातृ-भाषा है। मेट्टे प्रकार से इसे भाषा सी कहते है। इसकी 
उत्पत्ति के विषय से दे! मत हैं, एक ते यह कि यह सेस्क्त की पुत्री 
है ग्रेर द्वितीय यद्द कि इसकी उत्पत्ति प्राकृत से है, अथवा यों कह 
कि प्राकृत ही चदलते बदूते अब हिन्दी होा। गई है । अधिकतर 
छेोगें का विचार इसी छ्वितीय मत पर जमता है, यद्यपि बहुन से 
दित्ष पुरुष अब सी प्रथम मत के ही आह्य समझते है । भारतीय 
लिंग्विस्टिक सरवे में डा० प्रियलेन ने इस विषय पर बहुन श्रम 
किया है आर उन्हीं के प॒व॑ अन्य छेखें के आधार पर पंडित 
महावीरप्साद छिचेदी ने 'हिस्दी सापा की उत्पत्ति' नामक पक 


पुप्तक् लिखी है। यद् निश्चयात्मक समझ पड़ता है फ्लि हिन्दों की 
२४ 
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बहुत अधिक क्रियाये' प्राकृत से ही निकली हैं, परन्तु कुछ संस्कृत, 
फारंसी, आदि से भी निकली हुई ज्ञान पडती हैं । शेष शब्दों के 
हिन्दी ने संस्क्रत, पाऊत, फ़ारसी, अरबी, अँगरेजी, चीनी, फ्रॉच 
आदि भाषाओं से पाया है और अब भी पाती जाती है। 

हिन्दी की उत्पत्ति जानने के लिए इसके पूर्व चाढी भाषाओं 
का कुछ वणन आवश्यक है | आदिम आय्य लेाग तिब्बत, उत्तरी 
भ्रव., दक्षिणी रूस, मध्य एशिया में से चाहे जहाँ से आये हों, पर 
पहले पहल वे ज़ोकन्द ग्रेर बदरझुशाँ में पहुँचे । वहाँ से कुछ लेग 
फारस की ओर गये और शेष आय्योवत्ते के! चले आये। फ़ारस 
चाले आय्यो' की भाषा के परजिक ओर भीड़िक नामक दे भेद 
हुए | परजिक भाषा बढ़ते बढ़ते पहलवी हे। कर समय पर फ़ारसी 
हैे। गई । मीड़िक भाषा मीड़िया अर्थात्‌ पश्चिमी फ़ारस में वाली 
जाती थी । पारसियों का प्रसिद्ध चम्मे श्रत्थ अवत्ता? इसी भाषा में 
लिखा है| ख़ोक़न्द आदि से चछते चलते सैकड़ों वर्षों में आय्य छेग 
पंजाब पहुँच । उस समय तक उनकी भाषा का रूप मीड़िक अथोत्‌ 
आपछुरी भाषा से बदल कर पुरानी संस्क्षत हा गया था। इसी में क्खेद 
की पुरानी ऋचाये लिखी गई' ओर इसी कारण ऋग्वेद के प्रावीव- 
तम भागों की भाषा अबस्ता की भाषा से कुछ कुछ मिलती है। 
पंजाब भें आने से आरय्यो की पुरानी संस्क्रतव यहाँ के आदिम निवा” 
सिये की भाषा से, जिसे पहली प्राकृत कह सकते हैं, मिलने लगी। 
यह गड' बड़ देख कर आर्य ने अपनी भाषा का सस्कार करके 
उसे व्याकरण द्वारा नियमबद्ध कर दिया। इस प्रकार वर्तमान 
संस्कृत का जन्म हुआ | यह भाषा पुरानी चेद वाली संस्क्रत से 
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कुछ कुछ पृथक है। आर्य्यो' ने अपनी भाषा को शुद्ध एवं पृथक 
रखने के लिए उसे नियमच्रद्ध ता कर दिया, पर सांसारिक स्वाभा- 
विक प्रवाह किसी के थी रोके नहों रुकता। गआर्य्यो ने पुरानो 
प्रारृत के संस्क्रत में नहों घुसने दिया, पर समय पाकर आया 
ग्रौर अनाय्यों' में सम्पके की विशेष बुद्धि से स्वयं संस्क्रत पुरानी 
प्राकृत मे घुसने लगी ओर इस प्रकार पुरानी प्राकृत बढ़ते बढ़ते 
मध्यवत्तिनो प्राकृत अथोत्‌ पाली भाषा हे गईं, जे ग्रशोक के समय 
प्रचलित थी ओर जिसमे बाद्धों के अधिकतर घर््म-अच्यथ लिखे गये। 
संस्कृत कठिन होने के कारण सर्व साधारण की भाषा न रह सकी 
औ्रोर स्वयं आय्य भी प्राकृत वेलने रंगे | इस प्रकार संस्क्तत केवल 
पुस्तकों की भाषा रह गई ओर सर्वेलाधारण में उसका व्यचहार न 
रहा | अतः वालचाल की भाषाओं से उसकी गणना उठ गई | 
जैसे जैसे समय बीनता गया वैसे ही वैसे दूसरी प्राकृत अर्थात्‌ 
पाछी का थी विकास हेता गया, और समय पाकर मागधी, शेर- 
सेनी, महाराष्ट्रीय, आदि उसके कई विभाग है गये | इन्हीं अन्तिम 
भाषाओं के अब प्राकृत कहते हैँ । चास्तव में यह प्राकृत 
के तृतीय रूप हैं, परन्तु अब टछितीय रूप का पाली, 
ओर प्रथम को पुरानी प्राकृत कहते हैं। प्राकृत के तृतीय रूपों के 
भी विक्तास समय के साथ होते गये । प्रजञमाषा पश्चिमी विभागों 
की शारसेनो प्राकृत की रूपान्तर है आर पूर्वी भापा मागधी 
की । अवबवबी भसापा शारसेनी आर मागवी के पमिश्नण 
से बनी है | हिन्दी के! पंडितों ने पूर्दी, माध्यमिक और 
पश्चिमी नामक तीन प्रधान भागों म॑ विभाजित किया है। इन के 
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अतिरिक्त राजपूतानी तथा पंजाबी भाषाओं का ठेठ पश्चिमी नामक 
एक ओर प्रधान विभाग हमारी समभ में हेना चाहिए। इनका 
कुछ कुछ सम्पक गुजराती आदि भाषाओं से भी है। हिन्दी के 
मुख्य उपविभागों में मैथिकी, मगही, भ्रुजपुरी, अवधी, बघेली; 
छत्तीसगढ़ी, उदू , राजपूतानी, ब्रज़माषा, क़न्नौजी, चु देली, बॉगरु, 
दक्षिणी, खड़ी बोली आदि भाषाये' हैं । 

इन उपथु क्त विकासें में काई भी एकाएकी नहां हुआ, वरन 
प्रत्येक विकास शताब्दियां में धीरे घोरे होता रहा | एक देश की 
भाषा झाम आम प्रति बदलती हुईं अधिक दूर चलकर बिठ्कुछ 
दूसरी भाषा में परिवत्तित हा जाती है, परन्तु किन्हीं मिले हुए 
ग्रामों मे भारी हेर फेर नहीं जान पड़ता | अवधी भाषा बंगाली से 
नितान्‍्त पृथक है, पर यह पार्थक्य धीरे धीरे ग्राम ग्राम प्रति बढ़ते 
बढ़ते हुआ है ओर यह नहीं कहा जा सकता कि अम्लुक खान से 
अवधी सापा समाप्त हाती है और मैथिक का प्रारम्भ होता है, 
'अथवा मैथिल भाषा समाप्त होकर बेगाढी चलती है। ठीक यही 
दशा ससमयालुसार भाषाओं के हेर फेर की है। अतः ठीक ठीक 
यह नहों कहा ज्ञा सकता कि हिन्दी का उत्पत्ति-काल क्या है! 
मेटटे प्रकार से इस की उत्पत्ति प्रायः ७०० संचत्‌ के लगभग 
समभानी चाहिए, क्योकि भाषा की प्रथम अन्य का समये 
संचत्‌ ७७० है। ढ 

हिन्दी-साहित्य का विषय उठाने के पूर्व यह उचित समभे 
'पड़ता है कि काव्य लक्षण का न्श्विय कर लिया जावे। इस विषय 
में बावू जगन्नाथदास रलाकर ने खाहित्य-रज्माकर नामक श्र 
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रचकर बड़ा उपकार किया है। इस श्रन्थ में कई लरक्षणां पर 
विचार किया गया है, जिनमे से एवं अन्यत्र प्राप्त प्रधान प्रधान 
लक्षणों का हम यहाँ कथन करते हैं । 
(१) तद॒देपा शब्दावर्थों समुणावनलडूःती पुनः क्ापि ( काव्यप्रकाश ) । 
( काव्य चह है जिसके शब्द्‌ एवं अथे अदेष तथा गशुणसस्पन्न 
हैं| ओ्रेर उसमें कहों कहां अलंकार भी न है। ) । 
(२) अदभुत वादयहिते जहाँ उपजत अद्सुत अथे । 
लेकेत्तर रचना रुचिर से। कहि' काव्य समथे ॥ 
(साहित्यपरिचय) 
(३) रख युत व्यग्य प्रधान जहँ शब्द अथे शुत्चि होय । 
उक्त युक्त भूषण सहित काव्य कहावे साय ॥ 
( साहित्यपरिचय ) 
(४) वाक्य रखात्मकड््ाव्यम्‌ ( साहित्यद्पैण )। 
(५) रमणीयाथे प्रतिपादक शब्द काव्यम्‌ ( जगन्नाथ 
पंडितराज़ )। 
(६) होय वाक्य रमणीय जे काव्य कहावे सोय (रलाकर)। 
(७) जगते अद्भुत सुख सदन शाब्दरु अथे कवित्त । 
यह लक्षण में ने किये समुभ्ति अ्रन्थ बहु चित्त ॥ 
(कुलपति मिश्र) 
(८) लेकात्तरानन्द्दाता प्रवन्धः कात्यनाम भाक । 
( अस्विकादत्त व्यास ) 
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(९) वाक्य अरथ वा एक हू जहें रमनीय सु होय । 


शिरमेरह शशिभाल मत काव्य कहावे साय ॥ 
( हम लोग ) 


विचार । 


इन लक्षणों पर विचार करने के पूचे पाठक के समभ रखना 
चाहिए कि किसी पदार्थ के लक्षण में यह आवश्यक है कि उसमे 
से कुछ छूट न रहे और न काई बहिरंग पदाथे उसमे आ सके | 
इन्हीं अवगुणों को अव्याप्ति ग्रार अतिव्याप्ति दूषण कहते हैं। 
लक्षण के वर्ण्य चस्तु का ठीक रूप दिखाना चाहिए, ज़रा भी 
बिगड़ा हुआ नहीं । अब हम प्रत्येक लक्षण के। उठा कर उसके 
विषय में अपना मत प्रकट करंगे । 

(१) तद॒दोपे शब्दावथो' सगुणावनलड्ड तीः छुनः क्रापि । 

इस छक्षणालुसार काव्य का निर्देष होना आवश्यक है, अथोत्‌ 
इस मत से सदे'ष रचना काव्य नहों है। उधर प्रसिद्ध आचाय 
कुलपति मिश्र ने कहा है कि "ऐसे कवित न जगत में जामें दूषण 
नाहिं” । यदि इस कथन को अत्युक्ति मान लें, ते भी प्रति सेकड़े 
९५ छन्दों में कोई न काई देष द्खलाया जा सकता है | अतः इस 
लक्षण के मानने से साहित्यशरीर बहुत ही संकुचित हो जायगा | 
काव्य दैाषों की मनुष्य देह के काने, छगड़ेपन आदि से समानता 
कर सकते हैं, चरन साधारण देषें के! साधारण शंगों के समात 
समम सकते है। संसार में ऐसा शरीर खेोजना बहुत कै: के 
अखम्भव है कि जिसमें किसी प्रकार का काई भी रोग न हो | अतः 
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यदि सरुज देह के देह ही न मानें, ते संसार में प्रायः कोई शरीर 
दी न रह जायगा। ऐसी दश्या में यही कहना पड़ेगा कि ऐसा 
मानने वाले का मत अशुद्ध है। संसार भे रोगहीन देह प्रायः 
अलब्य पदा्थे है, परन्तु रोग के कारण शारीरें के शरीर ही न 
मानना नितानत श्रममूलक है । बहुत कर के ठीक यही दशा 
सदे(ष रचनाओं की है। 


लक्ष्गकार कहता है कि काव्य में कहों कहों अलंकार न होना 
चाहिए। इससे प्रकट है कि चह सर्वत्र अछकारों का होना अनुचित 
मानता है, से उसके मत में काव्य अल्ूकार हीन है। सकता है ओर 
सालंकार भी । अतः अलंकार का अस्तित्व अथवा अभाव साहित्य 
लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं डा सकता | यह कथन भारी 
प्रबन्धों के विषय मे किया जा सकता है, न कि एक वाक्य के 
विषय भे, क्योकि वह काव्य होने पर भी साथही अलंकारहीन ओर 
सालंकार नहों हा सकता । अलंकार हैं भी कविता शरीर के 
आभूषण मात्र । सालंकार शरीर का सान्दय भरेही बढ़ जाय, 
पर अलकारहीन तन भी शरीरें की गणना से बाहर नहीं निकल 
सकता । इन कारणों से यह लक्षण शुद्ध नहों ठहरता | 
(२) अदभुत चाक्यदि ते ज्र्हां उपञ्ञत अद्सुत अथे । 


जेाओात्तर रचना रुचिर सो कहि काव्य समथ ॥ 


जान पड़ता है कि इस लक्षणकार ने उत्कृष्ट काव्य का कथन 


के ३5. | & ० 
किया है, न कि काव्य का. क्योकि यह कद्दता है कि इस लक्षणयुक्त 
काव्य के समथ काव्य कहना चाहिए । सम शब्द से उत्कृशता 
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फी भलक आदी है। काव्य-लछक्षयण के लिए अदभुत वाक्य एवं 
अथ का होना आवश्यक नहों | प्रसाद, सुकुमारता पव अधेव्यक्त 
साहित्य के परमेज्ज्वल गुण हैं | प्रसाद. गुण के छिए प्रसन्नता, 
सुन्दर शब्दार्थ तथा प्रसिद्ध शब्दों की आवश्यकता है, सुकुमारता 
के लिए कोमल पद, स॒दु अथे, सरस बचन, तथा ललित रचना 
की ओर अधेव्यक्त में भारी सरलता एवं सन्देहहीन अथे की | 
ये गुण गोस्वामी तुलसीदास की रचना में बहुतायत से पाये जाते 
हैं, परन्तु इनमें कोई अद्भुतता - नहीं है | एतावता इस शुश का 
हेना न साधारण काव्य के छिए आवश्यक है, न उत्कृष्ट काव्य के 
लिए | ह 
(३ ) रसयुत व्यंग्य प्रधान जहेँ शब्द अथे शुचि होय । 
, उक्त युक्त भूषण सहित काव्य कहावे साय ॥ 

इस लक्षणकार ने रस, व्यग्य एवं अकछंकार को -कात्य के 
लिए आवश्यक माना है, जे। बात ठीक नहीं है। इसने ऐसे अनुप- 
येागी शब्दों का भो प्रयोग किया है, जे ठीक श्रमद्दीन अर्थों' का 
बेध नहीं कराते हैं। 'जहेँ” शब्द से ठीक ज्ञान नहीं होता कि 
कहाँ पेसा हेशना चाहिए ? जहँ से एक वाक्य का बोध है| सकता 
है, एक पृष्ठ का एवं एक पुस्तक का सी | अतः यह नहीं कहा जा 
सकता कि कितना बड़ा वन यह छक्षणकार काव्य मानता है | 
शुच्ि शब्द भी शुक्क गुणयुक्त, शुद्ध, शुद्धान्तःकरण, निरप्राधी 
आदि कई अर्था' का बोधक है। यदि शब्द विशेष्य के लिए इसको 
शुद्ध अथे मान लें, ते सी ठीक अथे समम में नहीं आता | भाषा में 
सैकड़ों बिगडे हुए शब्द अन्य भाषाओं से आये हैं। भाषाग्रों के 


आकर 
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विकास में शब्द सदैव रुप बदला करते हैं। तब किस रूप के 
शुद्ध मान सकते है ? यदि वत्तमान समय के प्रचलित रूपों के 
शुद्ध माने, ते भी आपत्ति शान्त नहों हाती | कवि जन श्र्‌ ति- 
कटु बचाने एवं अनेकानेक अन्य फारणों से सैकड़ों विकृत रूप- 
धारी शब्दों का प्रयोग करते हैं। बिहारी की रचना में ऐसे कितने 
ही शब्द मिलेंगे, परन्तु यह नहों कहा जा सकता है कि जिन छन्दों 
में ऐसे शब्द आये हैं, चह सब काव्य नहोीं हैं । बहुत से ऐसे अच्छे 
छन्‍्द हैं, जिन मे कोई रस नहीं निकलता । उनके काव्य न मानना 
अनुचित है | व्यंग्य का प्राधान्य साहित्य के लिए आवश्यक नहीं 
है। प्रसिद्ध कवि देव जी कहते हैं कि, 


अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालकीन । 
अधम व्य ज़ना रस विरस उलदोी कहत नवीन ॥ 


इससे प्रकट है कि प्राचीन मत में सब्य॑ग्य काव्य अधम समभा 
जाता था, परन्तु देव कार में भी व्यंग्यहीन कथन काव्य अवश्य 
माना जाता था, क्योकि लक्षणायुक्त काव्य मध्यम श्रणी का था। 
स्वाभाविक्त उत्कए खाहित्य भी प्रायः अभिधघामूलक हेता है। 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, अलंकार काव्य के लिए आव- 
श्यक नहों है । बहुतेरे उत्कृष्ट छन्दें में सो अलंकार नहों छेते। 
सुतर्यां, इस लक्षण का कोई भी शुण यथाथे नहो है। 


(४ ) वाक्य रसाव्मकट्टाब्यम्‌ । 


इसमे काव्य फे लिए रस ही न केवल प्रधान, चरन आवचदयक 
समभा गया है। रस काव्योत्कपे के लिए आवश्यक है, परन्तु 
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पण्डितां का मत है कि रसहदीन रचना भी कविता कही ज्ञा सकती 
है। चित्र काव्य में बहुधा रस का पूरी अभाव होता है। 
इसी प्रकार बहुत से अलंकारयुक्त चमत्कारिक छत्दों में कोई रस 
हु नहीं हाता । छ्लिष्ट कव्पना से उनमे काई रस खापित करना 
अयुक्त है। फिर सर्वत्र इस प्रकार भी प्रत्येक अच्छी रचना तक! 
पूण रस की कान कहे, खंडित रस भी नहीं ख्ापित कियाज! 
सकेगा। ऐसी दशा में रस काव्य के लिए आवश्यक नहों कहा 
जा सकता | 
( £ ) रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्यम्‌ । 

यह लक्षण अनावश्यक बाता के छोड़ कर पहले पहल 
केचछ रमणीयता के काव्य के लिए आवश्यक मानता है । 
यही शुण वास्तव में ठीक भी है। केई भी रचना रमणीय होने से 
काव्य है| जावेगी, चाहे उसमें कोई अन्य ख़ास शुण है। या न है । 
रमगीय उसे कहते है जे। अपने में चित्त के गाने का साक्ष्य 
रखता है। । ऐसे पदाथ से चित्त के प्रसन्नता अवश्य होगी | परलु 
काव्य के लिए केवछ एक मनुष्य की रमणीयता अल नहीं। पैहे 
ऐसा दह्वाना चाहिए, जिससे चिज्ञ पुरुषो का चित्त रममाण ही | यही 
गुण इस लक्षणकार ने रक्‍्खा। है, क्योंकि यह कैचलक रमणीयता 
हूं ढ़ता है, जिससे किसी ख़ास मलुष्य ही का प्रयोजन नही है; पर्व 
विज्ञ पुरुषों का मतरूब निकलेगा । यदि किली मलुष्य से कहा जि 
कि उसने एक लक्ष रपये पाये, ते उसे यह वाक्य रमणीय टर्गो। 
परन्तु औरें के नहों । एवावता इसे रमणीय नहाँ कटद्द सकते | 
इसी लिए र्मणीय का अ्थ लछेोकोात्तरानन्ददायक द्वागा, निर्ती 
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प्रायः सभी विज्ञ पुरुषो का आनन्द उसमें आ जावे । परन्तु पंडित- 
राज का यह लक्ष्य परम चमत्कारिक होने पर भी कुछ अशुद्धता 
लिये हुए है। आप ने हछब्द के! काव्य माना है, किन्तु बिना पूरा 
वावय हुए कोई शब्द काव्य नहीं हे। सकता। बिना पूरा वाक्य 
सुने किसी के पूरे भाव का वाध ही नहों हो. सकता, फिर उसमे 
अलाकिक आनन्द कहाँ से आचेगा ? दूसरा गड़बड़ यह हे कि 
पंडितराज के मतानुसार काव्य केचल रमणीयाथ प्रतिपादक शब्द 
से है। सकता है, अन्यथा नहों, परन्तु चित्र काव्य मे बहुत सी ऐसी 
रचनायें हैं, जे! केवल शाब्द चमत्कार से रमणीय हैं, यद्यपि उनमे 
काई अथ चमत्कार नहीं । इन को काव्य के लक्षण से नहों छोड़ा 
जा सकता, यद्यपि यह मान्य है कि इनमे उत्कृष्ट काव्य का अभाव है। 

इन कारणों से पंडितराज़ का लक्षण पूर्यातया शुद्ध नहों हे । 


( ६) दाय वावय रमणीय जे काव्य कहावे सेोय । 


वाक्य उस शाच्द्समुदाय का कहते हैं जिसमें कत्तोी ओर क्रिया 
अवद्य हैं। और जे क्ाई पूरा भाव भकट करने में समथे हे!। 
इसमे दबच्द-समुदाय और अथे दोनें होते हैं. परन्तु भापा के 
आचार्थ्यों ने शब्द-सप्तुदाय दे गुण-देपें कै वाक्य के शुण-देप 
माना है और वाकक्‍याथे के गुणदेपें के पृथक कहा है। यही 
विचार युक्तियुक्त भी समम पड़ता है| वाक्य रमणीयता से सहसा 
दब्दमत्कार ही की ओर ध्यान ज्ञाता है न कि वाक््याथे रमणीयता 
की ओर | इसी कारण वाक्य-रमणीयता कहने से अर्थ-रमणीयता 
की अव्याप्ति है जाती है। 
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( ७ ) जगते अद्भुत सुख सदन शाबब्द्रु अथेकवित्त | 

इस लक्षण में शब्दों का प्रयाग बहुत उपयुक्त नहीं है। पहले 
ते इसमे वाक्य न लिख कर कवि ने शब्द लिखा है, जे। अनुचित 
है, क्योंकि शब्द से चावय का पूरा होना नहीं पाया ज्ञाता। फिए 
इस में यह साफ नही है कि काव्य के लिए शब्द तथा अथ दोनों 
की रमणीयता आवश्यक है, अथवा एक की भी रमणीयता से 
वाक्य काव्य है। सकता है। 


( ८ ) लेाकोाचरानन्द्दाता प्रबन्धः काव्य नाम भाकू ! 

इस लक्षण में शब्द्रमणीयता, दाब्दाथेर्मणीयता एवं इन 
देननें की स्मणीयता वाला काई भी अथे बहुत ठीक प्रकट नहां 
हाता | फिर प्रबन्ध दाब्द के कई अथी हैं। प्रकर्षण बध्यते इति 
प्रबन्ध! | इस हिसाब से सेना का नियम से संचालन, बाजे का 
नियमानुसार बजना आदि खब काव्य हा जायेंगे | यह लक्षण 
बिल्कुछ ठीक नहीं है । 

(९, ) वाक्य अथे वा एकहू जहँ रमणीय सु हाय । , 


उपयुक्त लक्षणां पर विचार से यह स्पष्ट विदित है कि का 
के लिए बाक्‍्य में शब्दरमणीयता, या अथैरमणीयता या शब्दाय" 
रमणीयता का दाना आवश्यक है | इनसे किसी के होने से वश 
' काव्य होगा और जितनी विशेष रमणीयता होगी, उतनाही 
चह उत्कृष होगा । इन्हीं सब बातें के ध्यान में रख कर हम नै 
देहा के स्वरूप में काव्यलक्षण से० १९०७ में लिख दिया था । 
इसमें यह न सेाचना चाहिए कि हम औरों के लक्षणों का अर्द 


प्राचीन-कविजन ] आदि-प्रकरण । २२१ 


ठहरा कर अपना शुद्ध बताते हैं । हम ने ओरों हों के सहारे से 
शुद्ध लक्षण लिखने मात्र का साहस किया है। काव्य के शुद्ध 
लक्षण निर्माण के पथ-प्रदशेन का महत्त्व केवल जगन्नाथ पंडित- 
राज को प्राप्त है 


इन लक्षणों से प्रकट है कि काव्य गद्य और पद्म दोनों मे हे। 
सकता है | गद्य, पद्य और संगीत में छन्‍्द छोड़ कर मुख्य भेद 
इतना ही है कि गद्य में ह५ या शेकेत्पादक भावों ( /००॥7०४४७ ) की 
अपेक्षा विचारों ((70ए2)४) का बाहुल्य रहता है, पद्य में यह 
दोनों प्रायः समभाव से होते हैं ओर संगीत मे विचारों की विशेष 
ऊनता होती है । अब हम प्राचीन काल से खाहित्य-इतिहास को 
उठाते हैं । 

आज कल प्राचीनतम हिन्दी गद्य अथवा पद्म का कोई उदाह- 
रण नहों मिलता । शिवसिंहसरोज में टाड के आधार पर लिखा 
है कि भाजराज की पूव पुरुष राजा मान संच॒त्‌ ७७० में अवन्ती में 
अच्छे संस्क्रतकाव्यवेत्ता थे । उनके यहाँ (१ ) पुंड अथवा पुष्य 
बन्दीजन ने दोहे मे अलंकार ग्रन्थ बनाया | आज कलर सिवा नाम 
के पुष्य की कोई रचना नहों मिलती, अथवा कम से कम हमें नहीं 
मिली । चित्तोर के रावल खुमान ने संचत्‌ ८६८ से ८९० तक राज 
किया । उनके समय में मुसलूमानें का एक भारी घाया भारत पर 
हुआ था। उस समय वहुत से राजाओ ते ख़ुमान के सहायता 
दी भार अन्त में खुमान ने शब्रुओं के पूरी पराजय दी | खुमान ने 
२७ लड़ाइयें में युद्ध किया । इनका चरणीन (६ २ ) एक साथ कवि ने 


२२४ (सिश्रवन्धुविनिर्द ॥| । से० १०३३ 
ऋष्न रस या थे स्ठु फयतश यह प्र्प्ची 
किसी अंक लुछ पे गया पे. पर अंक 
के समय पी छ्धिती ने शाला बेत5 सो पमवाल पे 
छेकर मदर पसंद के द््वो बरन दे. गे बात 
द्प्ड शुञ्ञस्थान | < इस भी न्‍्रीन अत्यकी मं 5 
हरण नह कत। सुने ज्ञात है तिं बत्‌ ९०७४ के 
कब सुलवान महमुद ने राजा लेर्द +| नरेश पं आक्रा 
क्किय( थीं? तब शंजाः त्त व्दी प्रशस कक सदर लिखें दर 
द्वार सुल्तान | वर कीलिय 9 ढाई उठी है 
१७ के ग्रेण पर ( ये। परन्तु है (क्स्वैपस का 
छूमर्णं वे ब््त्त न है।ता । अस्तु 

सु कं ) असऊ हिन्दी ते छवि थीं । इस 
स्लछय सचत्‌ ९५८९ गंगा प्रकून प्चादिएँ, 

(५) ने हिन्दी कीयय से अन्दर भदएजी 

दी. सिखएज अर्यार्सिद क्केः य्‌र्क छु्दो 
ध्जनापर् दि लेप डुसकी इसलिये खेद डाली! 
प्दृप्ण्ञ से बनवा दी पद्दाराज मी श्ज्ल 
काल खंबत्‌ ५ प्त्त्त स्व + य हमय इक 
६:73 समगभता प्‌) 

(६) सांदि दान वी" ( सीछगा ) नर चाले 

समंतसारण सात अर्थ सच ( खेल घै इसकी ता 


__>>ीओ 


| 
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(७) अकरम फेज डीडार्वाण माडवार निवासी ने संचत्‌ 
१२५०७ से १२५८ तक चतैमाल काव्य की रचना ओर दृत्तरलाकर 
का अनुवाद किया । इसके आश्रयदाता महाराज माधव- 
सिंह जयपुर-नरेश थे। इस कवि का जन्मकारू संवत्‌ ११७९ 
सुनने में आया है। हमारे सत में (८) उच्च बरदाई ने १२२५ 


से १२५४९ संचत्‌ तक कविता की । १५२५८ से प्रथम का कोई 
भो गय्य अथवा पद्च काव्य अब नहीं मिलता, अथवा अप्रसिद्धि के 
कारण साधारण मनुष्यों के अप्राप्त है ओर चन्द के अतिरिक्त 
प्रारम्भिक लेखों के उदाहरण अब केवल रावरू समरसिह ओर 
महाराजा पृथ्वीराज के दानपत्रो में मिलते हैं । काशीनागरी- 
प्रचारिणी सभा के खोज में नो पेसे दानपत्र सिले हैं। उनमें 
अनन्दू-संवत लिखा है; से प्रचलित संवत्‌ उसमें ९० जोड़ देने 
से मिल सकता है | उन छेखें मे से संचत्‌ १२२९ और १२०३५ के 
दे लेख हम यहाँ पर उदध्चत करते है | 


सही 

स्व्ति श्री श्री चीत्र कोट महाराज्ञावीराज्ञ तपे राज श्री थ्री 
रावरू जी श्री समर सी जी बचनातु दा अमा आचारज्ञ ठाकर 
रुलीकेप कस्य थाने दलीसु डायजे छाया अणी राज में ओपद 
थारी लेवेगा ओआपद ऊपरे मार की थाकी है ग्रेज़नाना में थारा 
बंसरा टारू ओ दुज्ा जावेगा नहों ओर थारी चेठक दली में ही 
जी प्रमाण प्रधान बरावर कारण देवेगा शेर थारा वंसक सपूत 
कपूत वेगा जी ने गाम गाणेा अणी राज़ में खाया पाय्या जायगा 
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ओर थारा चाकर घोड़ा के नामी केाठार स्‌ मला जायेगा 
और थू. जमाखातरी रीजे मेोई मे राज़ थान बाद जे! अगी पर 
वाना री कोई उल्ंगण करेगा जी ने श्री एक छींग जी की आाण 
हे दुबपंचा ली जानकी दास सं० ११३९ काती बीद ३ 

ञअथ 

ठोक 

श्री सम्पन्न चित्तोर थान के ठीक शासक महाराजाधिराज तप 

राज़ श्री श्री रावछ जी समर सी जी की आज्ञा से आवाय ठाकुर 
ऋषीकेश को दिया गया। दम तुम का दिल्ली से दायज्ञ में छागे 
हैं। इस राज्य में तुम्हारी ओअषध की जावेगी। ओरषध विभाग के 
तुम निरीक्षक रहोागे। जनाने में ठुम्हारे बंसधरों का छाड़ कर 
दूसरा नहीं जावेगा । दिल्ली में जैसे तुम्हारी दरबारी वैठक 
प्रधान के पास, थी वह यहाँ भी रहेगी । तुम्हारे वंशज 
चाहे सपूत हों चाहे कपूत, उन्हें जागीर का गाँव खाने पीने को 
मिलेगा और घेाड़ा भी मिलेगा, और तुम्हारे घाड़े और नेकरें का 
पालन सरकारी काठार से होगा । ठुम. ख़ातिर जम 
रखा ग्रेर माई शाम में अपना घर बनाओ। जो कई 
इस परवाने के! उल्लंघन करे उस पर श्री एक लिंग जी का क्र 
पड़े | यह आज्ञा दबे पंचाली जानकीदास के द्वारा दी गई । द्वार्तिर 
बदों ३ सवत्‌ ११३० | हे 

सहद्दी 

श्री श्री दीन महाराज धीराजं॑न हिंदुस्थान राजधाद सेभरी 

नरेस पुरबदछी तपत श्री श्री माहाने राज॑घीराजेन थीं पृथीयार्ी 
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सु साथंन आचारज रुषीकेस धर्त्रि अप्रन तमने का का जीने के 
हुवा की आराम चओजीन के रीजं मे राकड़ रुपीआ ५०००) तुमरे 
आहाती गेड़े का परचा सोचागअ आदवेंगे षजाने से इने के कोई 
माफ करंगे जीन के नेर केा के अधंकारी होवेगे सई दढुवे हुकम के 
हडमंत राझ संमत ११४५ वर्ष आसाड सुदी १३ 


अथे 
ठीक 


श्री श्री महाराजाधिराज पृथ्वोराज जी (शासक) सुखान दिल्ली 
पूर्वो हिन्दुस्तान के महाराजाधिराज् सम्भरी राजाओं को राजधानी, 
ने आचाय्य ऋषीकेश धन्वन्तरि का (दिया)। अपर तुम ने काका जी 
की दवा कर के उन्हें अच्छा किया है, जिस कारण ५०००) नकद 
ग्रेर हाथी घोड़े का ख़रचा तुम्हे राजकाष से भेजा जायगा। इस 
आज्ञा के पूरे होने में जे काई बाधा करंगे वे नरक जावेंगे। हनुमन्‍्त 
राय दारा यह आज्ञा हुईं। संचत्‌ ११७५ आपाढ़ खुदी १३॥। 

इनमें से प्रथम लेख में राजपूतानो भाषा का संसगे है ग्रोर 
ट्वितोय उस समय की साधारण हिन्दी में है। इस समय देश में 
कविता की थी अच्छी चचौो थी, जैसा कि चन्दवरदाई के रासे 
से प्रकट है। चन्द्‌ कवि का समकाढीन (६) जगनिक वन्दीजन 
भी था, जे! महोबा के राजा परिमाल के यहाँ रहता था। इस कवि 
ने ग्राव्ह्ा बनाया था, जे अब तक गाया जाता है, पर अब का 
आहठहा फेचल ढंग में शायद जगनिक से मिलता हा | ज़्ननिक का 
एक सी छच्द अत नहीं मिलता । इसो समय फे पत्क ( ० ) 
केदार कवि का भी नाम शिवसिंहजी ने लिखा है, पर उसझ्ले ग्रस्तित्व 

२७ 
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का काई पुष्ठ प्रभाग नहों मिलता ग्रेर न उसकी कविता ही देश 
पड़ती है। शिवसिंहसराज में कन्नोज़ के राजा बरबै सोता को भी 
कवि माना गया है, परन्तु इस नाम का कोई राजा कन्नौज भें इस 
समय नहों हुआ | (११) बारदर बेणा नामक पक भाट कवि 


महाराज जेचन्द के पुत्र शिवजी के साथ था, पर उसकी भी कविता 
हस्तगत नहीं होती । सरोज में चर्केदा वाले एक अनन्य दास की 
कविता पृथ्वीचन्द राजा के समय भे लिखी है, जिसका काल संवत्‌ 
१२२५ कहा गया है। उदाहरण । । 


का हाोत मुड़ाये मूड बार | का हात रखाये जटा भार ॥| 

का हात भामिनी तजे भाग | जै छी न चित्त थिर ज॒रे जेग | 
थिर चित्त करे सुमिरन मंफकार । ऊपर साथे सब लेक चार ॥ 
सुस्र मारग यह प्ृथि चन्द्राज | यहि सम न आन तम है इलाज ॥ 


यह भाषा बिल्कुल आधुनिक है ग्रार उस समय की नहीं है 
सकती । जान पड़ता है पृथ्वी चनन्‍्द्‌ नाम से सरोजकार को प्रथ्वीः 
राज़ का श्रम है| गया अतः उन्हों ने इतना प्राचीन संवत्‌ लिस 
दिया | यह कविजी वास्तव में अक्षर अनन्य हैं, जिनका वर्ग 
उचित स्थान पर इस श्रन्‍्थ में मिलेगा | चन्द कृत रासो से प्रकट 
हे।ता है कि उस समय राजद्रबारों में हिन्दी का अच्छा मान थीं 
और: प्रत्येक दरबार में कवि रददते थे। इससे देश में भी हिन्दी 
कवियों का बहुतायत से दाना अनुमान-सिद्ध है, परन्तु कालनाति 
से उन कवियों के नाम तक अब ज्ञात नहीं हैं| इस समय के शत 


कवियों में ब्राह्मण एक भी न था । इससे सिद्ध है कि आद्ण अर ., 
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तक संस्कृत को प्रधान मान कर हिन्दी को तुच्छ समभते थे । 
आगे चलकर केशवदास तथा तुलसीदास तक भाषा-कविता 
करने में कुछ ऊज्ा सी वेध करते थे । 


(८) महाकवि चंद बरदाई । 


हिन्दी का वास्तविक प्रथम कवि चन्द्‌ बरदाई ही कहा जा 
सकता है ग्रेर इसका रासे! अब तक प्रसिद्ध है। इसके पहले हिन्दी 
प्रायः नाम मात्र के पाई जाती है। इस महाकवि की गणना हमने 
हिन्दी के ने सर्वोत्तम कवियें मे की है। इसका जन्म अनुमान से 
संचत्‌ ११८३ में लाहार में हुआ था; परन्तु यह बाल्यावस्था ही से 
अजमेर में रहने रूगा | ये ब्रह्ममद्ट थे ओर इसी कारण ज्ञान पड़ता 
है कि इन्हे हिन्दी-कविता से रुचि थी। अजमेर में रहते रहते चंद 
पृथ्वीराज्ञ का कृपापात्र है! गया ओर जब उन्होंने दिल्‍ली का राज्य 
पाया, तब उनके तीन अमात्यों मे चंद भी एक हुआ । इसका 
पृथ्वीराज के यहाँ बहुत मान था और यद्द स्वजनें की भांति 
प्रतिष्ठा पाता था। जिस समय पृथ्वीराज की भगिनो पृथाकु वरि का 
विवाह चित्तोर नरेश सम्तररसिंह के साथ हुआ था, तब चंद 
पुत्र जल्दन फे। रावल जी ने दायज्ञ में पाया था। चंद फे १२ पुत्रों 
में जान पड़ता है कि फेवछ जद्दन ही सुक्ृवि था | एक बार मंत्री 
फैसास एक खन्नी बालिका पर आसक्त दा कर पृथ्वीराज के छेड 
उसके श्र भारासीमंग से मिल गया ओर नामार पर उसने भीम 
का अधिकार करा दिया। इस समय चंद ने ससैेन जाकर भीमंग 
के दल फो परास्त करके जान पर खेल कर फेमास के! समझाया 
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ग्रैर इस प्रकार उसे फिर पृथ्वीराज का सहायक बनाया।जब 
संवत्‌ १२४८ में पृथ्वीराज मोहम्मद ग़ोरी द्वारा पकड़े गये, तब चंद. 
ने अपनी रचना जल्हन के देकर अपने स्वामी के उद्धाराथ गो. 
देश को प्रधान किया श्रार वहां स्वामीसमेत उसका सम्भवत 
से० १२४० में देहांत हुआ | चन्द॒ के पिता बेण गऔ्रौर गुर गु 
प्रसाद थे | 

चंद ने एक मात्र ग्रन्थ पृथ्वीराज रासा बनाया, जो प्रायः ढाई 
हजार पृष्ठ का है। इसमें कई ढाई सै पृष्ठों में ग्रेर ग्रैर विषय वर्णित. 
हैं प्रेर शेष प्रंथ में पृथ्वोराज का हाल बड़े विस्तारपूरवेक लिखा 
है। कुछ पंडितों के संदेह हैे। गया है कि रासे उस सप्रय का 
अंध नहों है, वरन्‌ किसी ने से।लहवों दाताब्दी में चंद के नाम से 
उसे बना दिया। ऐसा कथन रासो में फ़ारसी शब्दों के आने तथा 
उसकी समयविषयकर जाहिरी अशुद्धियां के कारण किया गया है 
परन्तु यह संदेह उठना न चाहिए था ओर पंडितों के बहुमत कीं 
झुकाव इसी ओर समम पड़ता है कि रासे जाली नहों है । चंद्‌ 
स्वयम मुसत्मानो राज्य में उत्पन्न हुआ था ग्रेर उस समय प्ृथ्वी" 
राज़ के राज्य की सीमा यवन-राज्य से मिली हुई थी। व्यापारिक 
तथा राजनैतिक सम्बध से भी मुसद्मानां का यातायात यहां विश्व 
रूप से था | अतः यदि सैकड़े में सात आठ शब्द फ़ारसी के चई 
के काव्य में पाये जायें, वे चह कोई संदेह का कारण नहीँ हो 
सकते । संबतें मे थी विचार करने से संदेह निमू ल ठद्द॒रता हे । 
चंद का दिया हुआ प्रत्येक संवत्‌ वाघ्तविक संचत्‌ से ९० वर्ष पड 
है; इससे जान पढ़ता है कि उसके संवचत्‌ अटकलपच्चू नै 
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हैं, चरन किसी हृढ़ आधार पर चलते हैँ । कवि के अज्ञान के 
कारण यह फेर नहीं जान पड़ता, क्योकि चाहे अन्य संबतों में 
गड़बड़ी रह भी जाती, परन्तु शहाबुद्दीन द्वारा भारत-विज्य .का 
संवत्‌ अशुद्ध नहों हे! सकता था, क्योकि जे! कवि ऐसी छोटी 
छेटी बातें तक के जानने का श्रम स्वीकार करेगा जैसी कि रास 
में लिखी हैं, वह भारतपराजय का शुद्ध समय अवश्यमेव जान 
लेगा | चंद ने एक स्थान पर लिखा भी है कि वह विक्रम का अनंद्‌ 
संवत्‌ लिखता है| जान पड़ता है कि यह अनंद सेवत्‌ साधारण 
संवत्‌ से ९० चषे पीछे था | यह क्‍यों नव चपे पीछे था इसका 
निधि वाद कारण अभी तक सिर नहीं हे! सका है, परन्तु इसका 
पेसा होना निश्चित है । 


रासे मे बड़ाही सजीव वर्णन है ओर यह जान पड़ता है कि 
जैसे जैसे घटनायें हेतती गई वेसे ही उनकी रचना कवि करता 
गया है। इस में बहुत से युद्धों के चैन कई स्थानें पर मिन्न सिन्न 
प्रकार से किये गये हैं प्रेर वे सब प्रशंसनोय हैँ । इसी प्रकार 
सुगया, नखशिख आदि के वन इसमें बहुत ही मनेहर हुए हैँ 
ग्रार नोति, बसंत, उपचन, जाग, पक्षी, तलवार, सवारी, खेमे, 
सिंह, चन, वो, शरद, भेजन, राज्याभिपेक, विवाह, स्तुति, आदि 
सभी विपयें के चंद ने उत्कृष्ट रीति से सफलतापूर्वक चणन 
किये हूँ । उपम्ा, रूपक आदि का भी समावेश चंद ने अपने काव्य 
में अच्छे प्रकार से किया ऐ। रासे में प्रधानतया युद्ध, झ्ुगया 
प्रोर स्त्रियां का वणेन है ग्रेर विशेषतया यह # गार प्रधान ग्रन्थ 
है। चंद ने आदिम समय की भाषा का व्यवद्दर किया, जिस्म 
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सेस्क्रत और फ़ारसी के अतिरिक्त कन्नोजी, सारसेनी, अवधी 
मागधी, राजपूनानी ओर पंजाबी भाषाओं का प्रयोग हुआ है | 
इन्होंने विविध छंद लिखे हैं ग्रोर छप्पे के विशेष आदर दिया है | 
कुल मिला कर चंद एक बड़ा ही उत्कृष्ट कवि है । 
उदाहरण । 

हरित कनक कांति कापि चंपेव गारी । रसित पदुम गंधा फु 
राजीवनेत्रा ॥ उरज जलूज शोभा नाभिकाशं सरोज | धए 
कमल हस्ती ठीलया राजहंसी ॥ 


नम आदि नाथ स्वयम्भू सनाथं । नहीं मात तात॑ न के मंगि वात 
जटा जूटयं सेषरं चन्द्र भाल | उरं हार उद्दारयं मुडमाठ 
अनोरूे असप्ष* उपच्चीत राज' | कल काल कूर्ट कर खुल साज 
बरं अ्रेग ओधूत विभ्भूत ओप॑। प्रल्ले कोटि उञ्रेसि काल अनेप॑ 
करी चम कंधं हरी पारि धाने। वृष बाहने घास कैलास थाने 
उमा ग्रेग वाम॑ सुकाम पुरष्षं। सिरं गंग नेत्र त्र्य पंच मु 
नम सेंभवाय' सरधाय पाय' । नमे रुद्रयाय' वरद्दाय सार 
पस्‌ पत्तये नित्तये मुग्गयाए। कपदी महादेव भीम॑ भवाए 


नैवां दुष्य न सुष्य साहस रने नेवां न कार छत | 
नैवां मात पिता न चैव धनय' नैवां न कित्ती रत॑ 
नेवां ने हित मिच्त साजन रख नैवां न कि रुष्टय । 
त्वे देचे तुअ सेव देव मरने ताय॑ जय राजय | । 
सोतल वारि सचंग तहाँ गय चलछ्लि निसाचर । 
लगि पियास स्र्॒ अंग वारि पिन्नो जंदेलिवर | 
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से सीतऊ सब अंग करे अति वारि विहारह । 

रिपष हारिफ शुह तपे सोर सखुनि आप निहारह ॥ 

दिषि प्रबल रिष्ष पुछणो प्रसन कवन रूप क्रोडे सुजल |. 
निसि मद्धि अदू रापिस वचहि पाइ परस पुच्बद सकल ॥ 
ढिंग जुण्गिनि पुर सरित तट अचवन उदक सुआय । 
तहँ इक तापस तप तपत ताली ब्रह्म गाय ॥ 

ताली पुट्लिय ब्रह्म दिष्पि इक असुर अदम्भुत । 

दिश्य देह चख सीस म॒ुष्प करता जस जप्पत ॥ 

तिन ऋषि पुच्छिय ताहि कबन कारन इत अंगम । 

कचन थान तुम नाम कवन दिसि करिय सुजंगम ॥ 

से नाम ठुढ बीसल नृपति साप देह ऊब्सिय दयत । 
छुट्टन सु तेह गंगा दरस तजन देह ज्ञन मंत रूत ॥ 


दिसि बाच बाल दानव सुराज | सज्ये सु अप्पबर बचन साज ॥ 
उड़ि चल्यो अप्प कासी समग्ग | आये सु गंग तट कज्ज जग्ग॥ 
सत अठठ पंड करि अंग अधि। हामे सु अप्प घर मद्धि हध्ि॥ 
मंग्यो सु इंस पद्दि घर पलाय । सत अद्ध पुत्र अवतरन काय ॥ 
उत्पत्ति बास सामन्त चन्द | पाघरी छउन्द ब्रक्ने सु बन्द॒॥ 
दस तीन हुए दिल्‍ली प्रमान। हरि सिंघ बसे गढह घयान।॥ 


जगतनिक प्रार बारदर वेणा घनन्‍्द के समकाठकीन थे । घचन्द के 


पीछे उसका पुत्र (१२ ) जल्हन ही प्रधान कवि हुआ । चर के 
कमला आर गैरी नामक दे। स्त्रियाँ थों, जिनसे उसके दुस पुत्र ग्रौरर 
राजबाई नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। चंद लाहार का वासी जगता 
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वेशो भाट था, परंतु पृथ्वीराज चैहान का राजकचि हेने से वह 
दिल्ली में रहता था। उसने अपने पुत्रों का वर्णन इस प्रकार 
किया है।-- 


देहति पुत्र कवि चंद सूर सुन्दर सुज्ञान। 

जद्ह बल्ह बलिभद्र कबिय केहरि बकखाने ॥ 
बीरचंदू अबधूत दुसम नेदन गुन राज । 
अप्प अप्प क्रम येग बुद्धि भिन सिन कर काजं ॥ 
जल्हन जिदाज गुन साज कबि चंद छंद सायर निरन | 
अप्पीजि दत्त रासे सरस चलल्‍्ये अप्प रज्न सरन | 


.._ रासो में यह वर्णन है कि जल्हन रैनसी पृथ्वीराज के पुत्र के 

साथ खेलता था । इसके पीछे पृथा कुँवरि के विवाह में पृथारात 
ने इसे राणा समरखिंह के दायज्ञ में दे दिया | इस विवाह का 
समय रासे में नहों छिसख्रा है, परन्तु इसके कुछ ही साल पीछे 
पृथ्वीराज ने कोष खुदाया था, जिसका समय १२२८ संबत्‌ रासे 
में दिया है। हम ने नवरत्तन में प्रमाण देकर चनन्‍्द की अवस्था 
६७० या ६६ साल की मानो है श्रोर उसका झत्यु-काल' संवद्‌ 
१२४९ के रगभग है, से उसका जन्म कार संबत्‌ ११८३ तिंक 
छता है | जलन उसका चौथा पुत्र था और ये पुत्र दे माताओं 
के थे, सा सम्भवतः चन्द की बीस बाईस चर की अवस्था मं 
जल्हन उत्पन्न हुआ हेगा। पृथा कुवरि का विवाह संवत्‌ रर९: 
के छग भग हुआ था ग्रार उस समय जर्ह इतना ग्रुणी हो छुकी 
था कि रावछ समरसिंह ने उसे सहठ दायज में छिया। अतः 
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उसका जन्प्र-काल संचत्‌ १५०५ के लगभग बैठता है। जब पृथ्ची- 
राज संवत्‌ १२४८ वाले युद्ध में शहावुद्दोन गोरी द्वारा पकड़ लिये 
गये, तब चन्द्‌ उन के छुड़ाने के विचार से भेर गया। उस समय 
उसने लिखा है कि उसने जब्हन के रासे देकर गज़नी की ओर 
प्रस्थान किया । यथा | 
पद॒ति पुत्र फबि चन्द के सुन्दर रूप सुजान। 
इक्त जल्ह गुन वावरोी ग़ुन सम द ससत्रि मान ॥ 
आदि अन्त लगि वृत्ति मन ब्रन्नि गरुनोी गुनराज। 
पुस्तक जल्हन हत्थ दे चलि गज्जन नृप काज़ ॥ 
इसके पीछे रासे में जे वन है, वह सब जल्हनकृत है। 
जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के अन्तिम संचत्‌ १५४८ वाले युद्ध 
का भी कुछ भाग जब्हन ही ने बनाया, क्योंकि चन्द्‌ उस समय 
गोर जाने की शीघ्रता में था, सो इस वन के! उसे अधूरा ही 
छेड़ना अधिक युक्तिसंगत ज्ञान पड़ता है । 
रासे से अपने सम्बन्ध के जब्हन ने इस प्रकार लिखा है३--- 
प्रथम चेद उद्धार बेस मछह॒त्तन किदस्नो। 
दुतिय बीर बाराह घरनि उद्धरि जस लिन्नो ॥ 
कामारक नभ देस धरम उद्धरि सुर सप्पिय | 
फ़्रम खर नरेस हिन्द हद उद्धरि रष्पिय ॥ 
रघुनाथ चरित हनुमन्त रूत भूप भेज उद्धरिय जिमि। 
पृथिराज़ सुजस कवि चनच्द रूत चन्द नन्‍्द उद्धरिय तिमि॥ 
पृथ्वीराज रूत अन्तिम युद्ध के पीछे जब्दन ने रासा में वानवेध 
प्रौर रेससी समय कहे। इनकी कविता चन्दीय कविता ही के 
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समान है । उसमें उतनी उत्कृष्टता ते नहीं पाई जाती, परत फिर 
भी वह परम प्रशंसनोय है। ढंग ओर बेल चाल में चन्द काय से वह 
बिलकुल मिलती है । दिल्ली का हाल घरीन करते हुए सी ज़रून 

सरदेव चित्तौर ही के राज्य में रदह्ा। कहते हैं कि मेवाड़ राज्य का . 
“राजारा राय” चेश जल्हन से ही प्रारम्स होता है। 

यह किंबदन्ती प्रसिद है कि शहाबुद्दीन ग्रोरी के यह विदित 
हुआ कि पृथ्वीराज शब्दवेधी बाण चलाना जानते हैं; अतः उसने 
उनका यह काशल देखना चाहा। वह दुमंज़िला मकान परत 
बैठा और एक ताता पिंजड़े में वही टॉगा गया। तब नेबरहीन 
पृथ्वीराज के नीचे बुछा कर अपने मुसाहबें से उस ने चोहान' 
राज भ्रति कहलाया कि वे निशाना छगावें। इस पर प्रथ्वीराज ने 
उत्तर दिया कि हम महाराज है, नाकरें के कहने से निशाना नह 
लगा. सकते, हाँ यदि बादशाह अपने मुख से आश्ञा दें, ते कोई 
हमे नहों है। चंद भी उस समय पृथ्वीराज के साथ था। इस पः 
बादशाह ने स्वयम आज्ञा दी कि हाँ निशाना छगाओ । उसी समर 
चंद ने देशहा द्वारा पृथ्वीराज से पूरा चीन शहाबुद्दीन की बैठक इल्मारि 
का करके कहा कि इस समय अब चूकना न चाहिए। यथाः 
गुल चारि प्रमान | सात बार तब चुक्कियो अब न चुक्कु चाद्दन । 

पृथ्वीराज ने तुरंत चाण संघान कर मारा, जिससे ग्रोरी मर 
कर गिर गया। इस कहावत का प्रमाण इतिहास में नहों मिलता; 
परंतु रासे में इस विषय पर यह छंद दिया है+--- 

नयन बिना नरधात कही ऐसी कहेँ किद्धी | 
हिंदू तुरुक अनेक इुए पे सिद्धि न सिद्धी ॥ 


जल्हन | आदि-प्रकरण । २३२९ 


धनि साहस धनि हथ्थ धत्य ज़स बासनि पाये । 

ज्यों तरु छुद्ट पत्र उड़त अप सतिये आये । 

दिक्‍्खें सुसथ्थ यों साहके मु नछित्र नभतें टरयो। 

गारी नरिंद कवि चंद कहि आय घधरपण्पर घम परतचो ॥ 

जब्हन की कविता से उदाहरण स्वरूप दे छंद ऊपर दिये जा 

चुके हैं. ग्रेर दे। एक छंद नोचे लिखे जाते हैँ । यथा +-- 
परचो संभरी राय दीसे उतंगा, मनी मेर बच्ची किये श्टंग भंगा | 
जिने बार बारं सुरत्तान साहओ; जिने भीज के भीम चालुक गाद्यो ॥ 
जिने भंजि मैवात दे बार बंध्यो, जिनें नाहरं राइ गिरनार संघ्यो | 
जिने भंजि थद्य सुकव्यो निकंदं, जिनें संजि महिपाल रिन थंस दंद॑ ॥ 
जिने जीति जददों ससोब्रत आनो, जिन भंजि कमधज रक्खेज़ुपानी । 
जिने भंजि पषंडा खुउज्जैन मांही, परंमार भोमंग पुत्री विबाही ॥ 
जिने देरि कनवज्ञ साहाय कीये | जिने कंगुरा लेय हम्मीर दीया । 
जिने बीलि दज बालुका पेत ढाद्यो, जिने गाहिरा पंग संजेग लाये ॥ 


इस जल्हन वाले लेख के लिखने में हमे बादवू श्यामसुन्द्रदास 
औझी से बहुत सहायता मिली है । 


जैसे चन्द्‌ के पहले वाले कवियों के विषय में निम्चय बहुत 
कम है, वेसे ही जल्हन के कुछ ही पीछे वाले कवियों के बारे में भी 
सन्‍्देद बना ही रहता है। सरेज में लिखा दे कि किसो (१३) 
कचि ने अन्दलवाड़े के महाराज कुमारपाल के नाम पर कुमारपाल 
चरित्र नामक एक ग्रन्थ संवत्‌ १२२० मे बनाया। सरोज्ञ में चन्द 
का समय १०९८ लिखा है, यथएि वास्तव में चद १२२० से १२४९ 
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तक है। इस हिसाब से इस श्रन्थ का समय लगभग संवत 
१३०० के पड़ता है, पर इसका काई छन्‍्द हमारे देखने मे नहीं 
आया। सरोज में १३१९ के (१४) नवलूदास नामक एक कवि 
की रचना दी हुई है। यथा | 


भक्त एक ते एक हैं जनि कोड करे शुमान | | 
कोड प्रकट काउ शुप्त है जानि रहे भगवान ॥ 
इस कवि की भाषा आधुनिक जान पड़ती है, से यह संवत्‌ 
सन्दिग्ध है । 
इसी स्थान पर पूर्व प्रारम्मिक हिन्दी का साम्राज्य समाप्त 
हैतता है | इस काल में चनन्‍्द एवं जल्दन की रचनाये' छोड़ कर 
कोई अन्य कविता हस्तगत कम देती है। यह हिन्दी प्राकृत भाषा 
से कुछ सस्बन्ध रखती थी, यद्यपि इसमें हिन्दीपन अवध्य 
आगया था। 


७७७०७ाांध/ आया आर गा बा रााआ हज 


नवा अध्याय । 
उत्तर प्रारम्मिक हिन्दी | 


( १३४४७ से १४४७ तक ) | 


चन्द ओर ज़ल्हन के पीछे का सबसे प्रथम ग्रन्थ जे। अब पिला 
है चह (१५) भूपति कवि कृत भागवत दशमस्कन्ध का अढ॒वा: 


भूपति | आदि-प्रकरण । २३७ 


है। यह एक बड़ा अ्न्ध प्रायः ४००० स्छोकां के बराबर हे ओर 
इसकी रचना संबत्‌ १३४७४ में छन्दों में हुईं, पर इसकी कविता 
बहुत साधारण है। फिर भी इसकी भाषा वत्त मान हिन्दी और 
चन्द्‌ की भाषा देने के बीच वाकी समझ पड़ती है। इसमे छन्दो- 
भंग बहुतायत से हैं| श्रीरामचरित्र रामायण नामक ग्रन्ध भी इन्हीं 
का बनाया हुआ है. । 

उदाहरण | 


ताकेा तुम कीजा जे जाना | एतने वचन हमारो माने ॥ 
जबइ अबीची बहनेइ कहे । कंस बहीनो मारने रहे। ७ 
करे काट राखे तन देड। तिन ढिग जान न पावे सेोउ । 
दुने के पग बरी डारी। था दुदीस चाकी वैठारी ॥ 

संवत तेरह से भये चार अधिक चालीस । 

मरगेसर सुद एकादसी दुद्ध बार रज़्तोस ॥ 

दिस पुनोत से पुरन लावे पुरान | 

जे हेत सें गावे सुने पावे पद नोवान ॥ 


सेबत्‌ १३४५७ मे (१६) नरपति नाल्‍्ह कवि ने चीसलूदेव 
रासे नामक प्रन्थ बनाया | इसमें चार खेड हैं और उनमें वीसल- 
देव का वणेन है । नरपति नाठद ने इसका समय १२२० लिखा है, 
पर जे तिथि उन्होंने चुधवार के अन्ध-निम्मौण की लिखी हे बह 
१२५२० संचत्‌ में चुधवार का नहों पड़ती, परन्तु १२२० शाझरे 
चुधवार के पड़ती है । इससे सिद्ध हाता है कि यह रासे १२२० 
शाके में घना. जिसदा सेवत्‌ १३४५४ पड़ता है । नरप्ति नाठह 
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की भसापा चन्द की भाषा से बहुत मिलती है, पर वह राजपूताए 
भाषा की ओर झुकी हुई है। नरपति की कविता साधारण 
ग्रार उसमें छन्दोभंग भी हैं | 


उदाहरण | 


हंस वाहण सगकेाचनि नारि सोस समारइ दिन गिणू | 
भीण सिरजइ उलि गाणा घरी नारि जाई दीहा उड़ झूरिती। 
बारह से बहात्तराहां मकारि जेछ बदि लवमीन बुधबार। 
नाद्ह रसायण आरंभदर सारदा तूठी ब्रह्म कू मार ॥ 
जब रूगि महियरकत उग्गइ खुर। जब लमगि गंग बहइ जल पूर !/ 
जब छगि प्रीथमी ने जगंनाथ | जाणी राजा सिर दीधा हाथ ॥ 
रास पहुँते राव के बाज पड़ह पखावज भेर | 
कर जेाड़े नरपति कहई अबीचल राज कीजी अजमेर ॥ 


( रे )नछसिंह भाट सिरोहिया ने विज्यपाल राखा अनुमान 


से संवत्‌ १३५५ में बनाया । यद्यपि उसमें विजयपाल यादव रा 
की लड़ाई का समय १००९३ दिया हुआ है ग्रेर यह भी लिखा है कि 
उन्होंने अन्धकता के। सात सा ग्राम तथा और बहुत सा सामा+ 
पारितेषिक में दिया, परन्तु ये बाते! इतिहास के प्रतिकूल जीने 
पड़ती हैं ग्रैर इसकी भाषा रासे से पहले की कदापि नहीं 
समभ पड़ती । इससे अनुमान होता है कि यह अन्ध सेवत्‌ ११९ 
के ऊगसग बना होगा, क्योंकि इसकी भाषा-प्रणाली नरपति नाल 
से मिलवी ज्ुलती हुई है। इनकी भाषा प्राकृत मिश्रित है । 
उदाहरण ४--- 


जम ब्न्ब्ध््ट 


अमीर खुसरो ] आदि-प्रकरण । २३४ 


दरशात वर्ष निरान मास फाशुन शुरू ग्यारखि | 

पाय सिद्ध बरदान तेग जदवचकर घारसि। 

ऊीति सब तुरकान बलख खुरसान सु गज़निय । 

रूम स्याम असपहाँ फ्रंग हबसान सुभजनिय । 

ईे्‌राण तेरि तूराण अखि खासिर बंग खँंघार सब । 
बलबेड पिंड हि दुवान हद चढ़िव बीर बिजय पाल तब ॥ 


संवत्‌ १३०७ के लगभग रणथम्भौर के राजा हम्मीर देव के 
यहाँ (्‌ १८ ) शारंगधर रामक एक कवि ने शारंगधर पद्धति, 
हस्मीर काव्य और हम्मीण रासे नामक तीन अ्रन्‍्थ बनाये। 


शारंगधर की भाषा चत्तेमान ब्रज भाषा और अचधी से बहुत 
कुछ मिलती है । 


उदाहरण । 


सिंह गमन सुपुरुष बचन कद॒लि फरे इक सार | 
तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार ॥| 


इस कवि के पीछे प्रसिद्ध कवि अमीर ख़ुसरो का नाम आता 
है, जिनके बाद महात्मा गारखनाथ ऋषिराज़ का कविता-काल है। 
(१६) अमीर ,खुसरे का देहान्त संवत्‌ १३८२ में हुआ।ये महाशय 
फारखी के एक प्रसिद्ध कवि थे, पर हिन्दी भाषा के सी छन्द इन्होंने 
रे हैं। सुप्रखिद्ध कोप प्न्ध ज़ालक़ बारी इन्हों का लिखा हुआ 
है। यह उस समय लिखा गया जब फारसी और हिन्दी का मेल 
देकर चस्तेमान उद की नोच पड़ रही थी। इन्होने खड़ो बोली 
की भो कविता की है । 
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उदाहरण | 


खालक़बारी सिरजनहार। वाहिद एक बिदा करतार ॥ 
रखूल पेग़म्बर जान बसीठ । यार दोस्त बोले जे ईठ ॥ 


जु हाले मिस्क्रों मकुन तग़ाफल दुराये नैना बनाये बतियाँ। 
कि ताबे हिजरा न दारमैजां न छेहु काहे गाय छतियाँ ॥ 
शबाने हिजरां दराज चूँ चुल्फ़ो रोज़े चस्लत चु उम्र काता। 
सखी पिया को जे मैं न देखू' ते। कैसे काट मँधेरी रतियाँ। 


इनकी खड़ी बोली के भी उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं | 


आदि कटे से सबके पाछै | मध्य कटे से सब को घाले | 
अन्त कटे से सबके मीठा | से खुसरो में आंखें डोठा ॥ (काजठ) 


अन्धा मू गा बहरा बोले भू गा आप कहाये । 
देख सफेदी हे।त अँगारा गूंगे से भिड़ जाये ॥ 
बांस के मन्दिर वाका बासा बासे का वह खाजा | 
सेग मिछे ते सर पर राख बाका रावल राजा । 
सीखी करके वाम बताया तामे बैठा एक । 
उल्टा सीधा हिर फिर देखे। वद्दी एक का एक | 
भेद पहेली में कही सुनले मेरे छाल । 
अरची हिन्दी फ़ारसी तीनों करे ख़याल ॥ 
यह बात ध्यान देने येग्य है कि .ख़ुसरा उर्दू, का नाम भी 
लेकर हिन्दी के अरबी और फारसी के साथ खान देता है | दूसंकी 
भाषा बहुत मीठी और प्यारी होती थी | 


 गोरखनाथ | आदि-प्करण । २४१ 


(२० ) मुछ्ला दाऊद अमीर ,ख़ुसरे का समकाछीन था | 

इसका कविता-काल संवत्‌ १३८० के रगभग था। इसने नूरक ओर 

 अन्‍न्दा की प्रेमकथा हिन्दी-पद्य मे रची। यह श्रन्थ हमारे देखने में 
नहों आया । 


(२१) महात्मा श्रीगोरखनाथ जी । 
ये महाशय पूर्ण ऋषि ओर बड़े खिद्ध करामाती हे गये है । 
इनका समय संवत्‌ १४०७ खाज में लिखा है। फिंबदंतियों छारा 
यह भी सुना जाता है कि ये आल्हा के समय में हुए और अमर 
हैं। ये ( मत्स्येन्द्रनाथ ) मुछंदर के शिष्य थे। ये महाराज सिद्ध हो 
गये थे परंतु मुछंदर जी संसारी जाल में फंसे पड़े रहे । उनके 
इन्होने फिर उससे छुड़ाया । इनकी रचना में छेखकेां की असाव- 
धथानी से कुछ छन्दोसंग आ गये हैं। इनके १० प्रंथ खोज में 
मिले हँ;-- 
गारखबेाध, दत्तगारख संचाद, गारखनाथ जीरापद, गारख- 
नाथ जी के स्फुट््नंथ, शानसिद्धांतयाग, ज्ञानतिरूक, यागेश्वरी- 
साखी, नरवेदेध, विराट पुराण ग्रोर गेोरखसार | इन प्न्थो के 
अतिरिक्त गारसखनाथ जी ने गारसशतक (ज्लञानशतक ), चतुर- 
घोत्यासन, ज्ञानामुत, येागसिन्तामण, यागमहिमा, येगमातंड, 
येगसिद्धान्तपद्धति, विवेकमार्सचेंड भार सिद्धसिद्धान्तपद्धति नामक 
नै प्रन्थ संस्छत में बनाये। ये महाशय शव थे ओर गारख- 
पूर में इनका सन्दिए बना हैं। ये देवताओं की भांति, पूजे जाते 
' हूँ। इन्दोने भारसख पन्‍्थ चलाया था, जिस के छाख्रें अनुयायी 
कै 
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यत्र तत्र उत्तरी भारत में पाये जाते हैं। उपयुक्त ग्रन्थों के ग्रति 
रिक्त गारखनाथ जी के सत्ताईस छोटे मोटे अन्य ग्रन्थों के नाम 
खोज १९०२ के ४७ वें परष्ठ पर लिखे हैं. | गेारखनाथ जी का लिश् 
हुआ एक गद्य-ग्नन्थ भी खोज में मिला है। अतः सब से प्रथम गद्य" 
लेखक गेारखनाथ जी ही हैं। इनकी कविता साधारण है | 
उदाहरण-- 
स्वामी तुम्हें गुर गासाई' । 
अम्हे जासिष सबद एक बूमिया ॥ 
दुयाकरि कहि वामन हुन करि बारे संभारं भी चेला कैसे रहे। 
नोरारम्भे चेला कूण बिधि रहे । 
सत गुरु हाय स पुछया कहे ॥ 
अबधू रहिया हाटे बाटे रूष बिरष की छाया। 
तजिबा काम क्रोध काम मोह संसार की माया ॥ 


आपु सु गुसरि यनन्‍्त विचार । पंडित तिद्रा अलप अहार। 


से वह पुरुष सम्पूर तीथे अस्नान करि छुका, अह समर 
पृथ्वी ध्राह्ममनि कै दे चुका, अरु सहस्र जश करि चुका, अरु देवना 
सर्व पुजि चुका, अर पितरनि को सस्तुष्ट करि चुका, स्वर्ग लोक 
प्राप्त करि चुका, जा मनुष्य के मन छन मात्र ब्रह्म के विचार बैठी | 


श्री गुरु परमानन्ध तिनकेा दंडवत है। हैं केसे कह 
आनन्द स्वरूप है सरीर जिन्दि का ॥ जिन्‍्ही के नित्य गाये ते स के 
चेतन्नि अर आनंद मयहेतुहैं । में जु हैं। गेररिप से मछंदर नाव 
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दंडवत करत हैं। । हैं कैसे वे मछन्दर नाथ ॥ आत्मा जाति निश्चल 
है अतह करन जिनि का अरू मूल द्वार ते छह चक्र जिनि नोकी 
तरह जाने॥ अरू जुग कार कप इनि की रचना तत्व जिनि 
गाये ॥ सुगंध के! समुद्र तिनि का मेरी दंडवत ॥ स्वामी तुमे ते 
सत गुर अम्हे ता सिष सबद एक पुछिबा दया करि कहिबा मनि न 
करिबता रास | ॥॒ 
पराधीन उपरांति बंधन नांही सुआधीन उपरांति म्ुकति नांही 
चाहि उपरांति पाप नाहों अचाहि उपरा इति पुनि नांही क्रम 
उपरांती मल नाहों निहक्रम उपरांईति निरमरू नांही दुष उपरांति 
कुवधि नांही निरदेषष उपरांति सबधि नांही घार उपरा ईति मंत्र 
नाही नारायण उपराईति ईसट नाही निरंजन उपरांईति ध्यान 
नांही ॥ 
इस उत्तर प्रारम्सिक काल में पू्े काल की अपेक्षा हिन्दी ने 

बहुत सन्ताषदायिनो उन्नति की। इस समय में उसको प्राऊत से 
बहुत कर के छुटकारा मिलू गया ओर उसने चह रूप धारण किया, 
जिसकी उन्नति होते होते दे शाताब्दियां म॑ खूर तुूूसी की 
रचनाये' दृष्टिगाचर हुईं । इसी समय से महात्मा गारखनाथ के 
साथ गद्य-रचना का प्रारम्भ होता हैे। इस काल में अनेकानेक 

कवि जन हुए होंगे, परन्तु समय ने उनके यशों का नएण्ट करके उन 

के नाम सी लुप कर दिये | खेज से इस समय के कुछ कवियों 

तथा ग्रन्थो का पता लगा है। आशा दे कि आगे चल कर अन्य 

उपयेगी बातें सी विदित होंगी। इस काल के दे मुसलमान 

कवियों की भी रचताये' मिलती हूँ। पूर्वकाल में राजाओं के यश- 
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कीत्तेन की प्रथा हिन्दी में भुख्यतया स्थिर थी। इस प्रणा 
इस काल में भी कुछ कुछ अज्ञगमन हुआ, परन्तु भूपति ने+ 
वत का उब्था कर के धर्म-अन्थ लिखने फी चाल चलाई। 
ढंग ने महात्मा गारखनाथ से चिशेष बल पाया। दाऊद ने 
प्रमग्रन्थ रचा ओर ख़ुसरे ने खड़ी बाली भें भो रचना की; 3 
इस उत्तरकारू में राजयशगान की चाल कछ शिथिल 
धममत्रत्थों के प्रचार का प्रारस्भ हुआ पर प्रेसकद्दानी लिखने' 
जड़ पड़ी । प्रायः ये सब बाते पृथ्वीराज रासो में वत्तेमान' 
परन्तु प्रुण्यतया चह नृपयशकीत न का ही अन्य है।उत्त 
काल में यद्यपि ऐसे कवि गणना में अधिक हुए कि जिन 
रचनायें अब तक मिलती हैं, परन्तु पूर्व-काल का शसे| एक ऐप 
अन्य है कि जिसकी तुलना इस उत्तरकाल की सब पुस्तकों मिः 
कर नहों कर सकतों; हाँ इतना अवदय है कि इस समय में देश 
शैली ने बहुत उन्नति पाई | अब तक कोई विश्येष भाषा दिखी मे 
खिर नहों हुई थी। चन्द प्राकृत मिश्रित भाषा में स्चना कराता 
था । पीछे इस उत्तरकाछ में अवधी, वजभाषा, राजपूतानी 
पंजाबी, खड़ी बाकी आदि सभी भाषाओं में कवियों हे 
कविता रची । महात्मा गारखनाथ ने पूर्वोय प्रान्त के निवासी हेते 
पर भी गद्य में त्रज़ भाषा का प्राधान्य रकखा | इससे विदित होता 
है कि उस समय अवधी गद्य का विद्येष प्रयाग प्रन्थों में नहीं हे।त 
, था, परस्तु ब्रजभाषा में गद्य ग्रन्थ लिखे जाते थे, जिनका अभी तर 
पता नहीं लगा है । गारखनाथजी प्रथम प्रसिद्ध श्राद्मण कर्वे ई! 
जिन्होंते हिन्दी के आदर दिया | 
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दसवॉ अध्याय । 
पू््र माध्यामेक हिन्दी । 
( १४४५ से १५६० तक ) | 
(२२) विद्यापति ठाकुर | 


महामददैपाध्याय विद्यापति ठाकुर का जन्‍म बिसपी आराम 
मिथिला देश में हुआ था। ये महाशय मैथिल भ्राह्मण थे | इनके पिता का 
नाम गणपति ठाकुर, पितामह का जयद॒त्त ठाकुर, और प्रपितामह का 
धीरेश्वर ठाकुर था। इनका जन्म-काल ठीक ठीक विदित नहों, 
परन्तु इन्होंने बिसपी श्राम राजा शिवसिंह जू देव से पाया था। 
उसका दानपत्र अब तक इनके वंशजों के पास है । वह लष््मणसेन 
के प्रचारित सन्‌ २९३ का लिखा है, जे संवत्‌ १४०० विक्रमीय में 
'पड़ता है । इससे अज्लमान किया जाता है. कि इनका जन्म रूग भग 
स० १७४२० के हुआ होगा, तब ते उस समय तक यह येग्यता 
प्राप्त करके राज़मान पाने में समथे हुए। इनका कविता-काल 
से० १४४५ समभना चाहिए | ये मद्दाशय संस्क्कत फे अच्छे विद्वान 
थे और इन्हें ने देववाणी में पाँच नामी श्र्थ बनाए, जिनकी 
मिथिला प्रान्त में बड़ी प्रशंसा है। इन्हें ने मेथिक भाषा में वशुत 
से पद घनाए, जे! मिथिला मे काम काज के अवसर पर गहस्थों के 
यहाँ गाए जाते हैँ प्रेर इनके पदो का बहु देश में भो विशेष आदर 
है, य्दाँ तक कि घड़ाली मदहाशय इनके वहुद्देशी कहते हैं. यद्यपि 
घरू दशेन के द्वितीय व की द्वितीय सेख्या से इस मत का खय्डन 
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दाता है। ये मह्ाशय दीर्घल्ीवी हुए हैं। बिहारी ग्रैर बहती 
इनको कविता का परम पूज्य दृष्टि से देखते हैं । इनकी कविता का 
सेभ्नह आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा ने अपने उपहार में वितरि 
करके प्रशंसनीय काय किया ग्रेर इनकी पदावचछी सन्‌ १९१४ मे 
नभेन्द्रनाथ गुप्त द्वारा संकलित होकर उत्तम रूप में निकढी, जे 
हमारे पास प्रस्तुत है । इसमें ८४१ पद राधा कृष्ण के शब्ार 
विषयक , ४४ पद शिवपावती के, ३१ पद विविध विषयों के प्रोर 
अंत में २० पद कूट और पहेलिये के हैं । आपकी कविता में विशेषतया 
“डर रस प्रधान है। इनकी भाषा बिहारी है और वह पस 
प्रशंसनीय है । इनकी कविता में छेखकोां की असावधानी से बहुत 
से छन्दोभंग हे! गये | इनके कुछ पद्‌ प्राकृत मिश्रित भाषा के 
भी मिलते हैं | भाषा-कविता के विचार से हम इन्हे सेनापति 
की श्रेणी का समभते हैं। उदाहरण । 
सरस बसंत समय मर पाओरेलि दिन पवन बहु धीरे | 
सपनहु रूप बचन यक भाषिय मुख सेंढुरि करु चीरे ॥ 
तेहर बदन सम चाँद देअधि नहिं जैये। जतन बिद्द देला | 
कैयेरि काटि बनावछ नव कय तैये। तुलित नहि. भेला ॥ 
लेचन तूअ कमछ नहिं भैसक से जग के नहि जाने | 
से फिर जाय लहुकैनहजक भय पंकज निज अपमाने ॥| 
भनहि विद्यापति सुन बर जै। मति ईसम छछमि समाने | 
राजा शिवसिंह रूप नरायण रूखिमा दुइ प्रति भाने ॥ 
जइति देखिक पथ नागरि सजनी आगरि सुब्रुधि सयानेि | 
कनकलता सम सुन्दरि सजनी विद निरभावल आनि ॥ 
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हस्ति गमने जँगाँ चलइत सजनी देखइत राजकुमारि । 
जिनका यहन सेोहागिनि सञ्ञनी पाय पदारथ चारि॥ 

नोलछ बसन तन घेरलि सजनी सिर छेर ज्विकुर सम्दारि | 
तापर भमर पिवय रस खजनो बैसल पंख पसारि ॥ 

केहरि' सम कटि गुन अछि सजनी छेाचन अंबुज्ञ घारि। 
विद्यापति यह गाओेल सजनी गुन पाओलि अवधारि ॥ 

कत सुख सार पाओ्रेल तुब तीरे। छड़इत निकट नयन बह नोरे॥ 
कर जारि बिनमा बिमल तरझु। पुन द्रसन है पुनमति गंगे ॥ 
पुरिस हुअउ बलिराअ जासु कर कम्ह पलारिअ | 

पुरिस हुअड रहु तणय जेण रण रावण मारिआ ॥ 

पुरिस भगीरथ हुअउ जेण णिय कुछ उद्धरिगअड । 

परसुराम पुण पुरिस जेण खत्तिअ खय करियग्रड ॥ 

पुनि पुरिस पसेखा राअगुरु कीरति सिंह गणेश सुआ । 

जैसन्रु समर सम्मद्दिकरि बण्प बैर उद्धरिअघुआ ॥ 


। 


विद्यापति जी ने पा निक ग्रेर रुक्मिणीपरिणय नामक 
दे! नाटक-ग्रन्थ भी बनाये हैँ । चिद्यापति की कविता के चेतन्य 
महयप्रभु बहुत पसन्द करते थे | उम्रापति, नन्‍्दोपति, मेोद नारायणा, 
रसापति, महीपति, जयानन्द, चतुसुज, सरस राम, जयदेव, 
केशव, संजन चक्रपाणि, भानुनाथ, हपनाथ आदि मेथिझ कवि 
वियापति की रीति पर रचना ग्रार उनकी नकल करते थे | हिन्दी 
में पदले नाटककार विद्यापति ही हैँ । इस महाज॒भाव की रचना- 
ये बड़ी ही सजीव, भ्रतिम्चुर, तल्लीनतापूर्ण ्रेर उमंगवर्द्धिनो हैं । 
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कहते हैं कि स्वय' भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसी ग्रार भी 
घटनाये' इनके विषय में प्रसिद्ध हैं। कई कवियें ने इनका हाढ 


लिखा है। (३०) घना श्रेएर (३१) रेदास भी महात्मा रामानद 
के शिष्यों में कवि श्रेर परम प्रसिद्ध सक्त थे। महात्मा रैदासग 
काशी के रहने चाले चमार थे, परन्तु भक्ति के कारण इनका बड़े 
आन था । रैदास की बानी, साखी ग्रार पद नामक इनके तीन ग्रे 
मिले हैं । 


( श्र ) महात्मा अंगद का भी यही समय समभ पड़ता है 
इनका घर्गान भक्तमारू की ठीका में है, जहाँ लिखा है कि ये रा 
सेन गढ़ के राजा सिलहदीन के चचा थे। इनसे पक रहें डे 
कारण राजा से भगड़ा हे! गया, परन्तु इन्हो ने उस रहें के! 
झगन्नाथजी पर चढ़ाही दिया। इनकी रचना अन्य साहब में है। 

(३३) उमापति मैथिक्त कवि विद्यापति के समकालीन १४५४के 
लगभग हुए हैं. । इनकी कविता विहार में भसिद्ध है प्रोरः बड़ी लोक 
प्रियता का धाप्त है। इनके छन्‍्द विद्यापति के ही समान देते के 
यहाँ तक कि इन देने महात्माओं की रचनाये' ऐसी मिल गई ६ 
कि बहुधा उनका अलग करना कठिन द्वा जाता हे! 

(३४) भीमा चारण काला वाढे का समय १४६९ से 
पड़ता है । इनकी कविता देखने में नहों आई । 

(३५) महात्मा कबीरदासजी । 
अब तक चंद बरदाई ग्रार विद्यापति ठाकुर के। छोड़ का 
ताहश नामी कवि दिन्दी में उत्पन्न नद्दों हुआ थीं, पर अब १६ 
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अन्य सुप्रसिद्ध कवि का प्राइसोौच हुआ | संबत्‌ १४७५ के रूगसग 
महात्मा कबी रदासजी का समय है। इनके बनाये हुए अमर मूछ, 
अनुरागसागर, उम्रज्ञानमुलखसिद्धान्त, ब्रह्मनिरूपण, हँसमुक्ता- 
चली, कबीरपरिचय की साखी, शब्दावली, पदु, साखिया, देरहै, 
सुखनिधान, गारखनाथ की गेष्ठी, कबीरपंजी, बलक्क की रमेनी, 
रामानन्द की गाछ्ठी, आनन्दरामसागर, मंगर, अनाथमंगल, अक्षर 
भेद की स्मैनी, अधक्षरखंड की रमेनो, आलिफनामा कबीर का, 
अजनामा कबीर का, आरती कबीर रूत, भक्ति का अंग, छप्पय, 
चैका घर की रमेनी, शानगूदरी, ज्ञानलागर, शानस्वरेदय, 
कवीराष्फ, फरमखंड की स्मेनो, मुहम्मद बास, नाममाहः््म, 
पिया पहिचानवे के अंग, पुकार कचीर कृत, शब्द अलूहठुक, 
साधफे गग, सतस्ंग के अंग, स्वांस गुजार तीसा जज, ऋवीर 
कृत जन्म बाघ, ज्ञान संवेध, मखहेम, निर्भयग्यान, सतनाम या 
सत कबीर, बानी, शान छघ्तोच्, हि डोरा, सत फबीर बंदी छोरेो, 
शब्द चंशावली, उम्रगोत्ता, बसन्‍्त, हे।ली, रेखता, झूलना, खतरा, 
हिं डाला, बारहमासा,चाँचरा, चैातीसा, अलिफनामा, स्मेनी, 
बीजक, आगम, रामसार, सोरठा, फवीर औी के कृत, शब्द पारखा 
प्रेर शानवत्तीखो नामक ग्रन्थों का पता नागरीप्रचारिणी सभा के 

खोज में लगा है। इनमें से कई प्रन्‍्थ सब्दिग्ध भी हैँ । कवीर जी का 

एक ग्रन्य भप्रन्‍्थ शानतिलक रियासत छत्रपुर में माजूद है। ये महा- 

शय जाति के ज्ञालादे थे, पर हिन्दू घण्म के एक प्रसिद्ध सुधारक हो 

गये हैं। इनका चलाया हुआ मत कचीर-पन्‍्ध कददझाता है ग्रोर 

लाखें मनुष्य अब सो कदीर पन्थी हैँ । रीवाँ के महाराज चीरसिंह 
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देव इनके शिष्य थे। कविता की हृष्टि से इनकी उल्टवाँसो बहुत 
प्रशसनोय हैं । इनकी रचना सेनापति श्रेणी की है । इन्होने श्री 
बातें बहुत उचम ओर साफू साफ़ कही हैं ग्रेर इनकी कविता मैं 
हर जगह सच्चाई की कक देख पड़ती है । इनके ऐसे वेघड़क 
कहने वाले कवि बहुत कम देखने में आते हैं । कबीर जी का 
अज्ञुभव खूब बढ़ा चढ़ा था और इनकी दृष्टि अत्यन्त पेनी थी ! 
कहां कहां इनकी भाषा में कुछ गंवारूपन आ जाता है पर उसमें 
उद्द ता की मात्रा अधिक होती है | 


उदाहरण लीजिए । 


नैया बिच नदिया बूडी ज्ञाय । 

अपने हाथे करे थापना अजया का सिरु काटी । 
से। पूजा घर लेगा माली मूरति कुचन चाठी ॥ 
दुनिया झूमड़ भामड़ अटकी । 

दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजे जाय । 

घर की चकिया कोाई न पूजे जेहि का पीसा ख्ाय ॥ 
चकिया सब रागन की रानो | 

जेहि की चकिया बन्द परी है तेदि की सबे भुलानो। 
भार हाय ते छघरी पहिले घर घर धर्पनोी ॥ 

जे! कविरा काशी मरे ता रामे कान निद्धार । 
कासी का में वाली वासन नाम मेरा परवीना ! 
पक बेर हरिनाम बिसारा पकरि जालाहा कीना ॥ 
माई मेरे कान जिने यो ताना ॥ 
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महात्मा कबीरदासजी ने प्रायः साधारण बातों हीं में ज्ञान 

कहा है। ये महात्मा रामानन्द के शिष्य थे और गोरखनाथ जी के 
भी मानते थे | इन्होंने इन देने महात्माओं के विषय में दे शग्रन्ध 
भी बनाये । इनके कथन देखने में ता साधारण समभझे पड़ते 
हैं, परन्तु उन मे गृह आशय छिपे रहते हैं । इन्होंने रूपकों, 
हृष्टान्तों, उद्पेक्षाओं आदि से धम्मेसस्वन्धी ऊँचे विचारों एवं 
सिद्धान्तों के। सफलतापूर्वेक व्यक्त किया है। साधारण भजमनें में 
प्रायः कबीरदास ने संसार की असारता दिखाई है | यथा । 

दुलूहिनों गावे मंगलचार | 

हम भ्रहि आये रजा राम भरतार ॥ 

तन रत करिहे। मन रत करिह पांचेा तत्व बराती | 

राम हमारे पहने आये में जोबन मद माती ॥ 

सुर तेतीसे। कातुक आये मुनि चर कोटि अठासी | 

कह कबीर मेहिं व्यादि चले हैं पुरुष एक अविनासी ॥ 


महात्मा रूबी रदास के पुत्र कमाल कवि ने यावज्ञीचन अपने 
पिता के सिद्धान्तों के खंडन करने मे छत्द रचना की । इसो से 


कहद्दावत विदित है कि “ बूड़ा बंख कबीर का उपजे पूत कमाल । 
(३६) सगोदास | 
भगोदास ने बीजक नामक अंथ बनाया है। ये महात्मा फबीर- 
दास के शिष्य थे। इनका समय संचत्‌ १४७७ के लूगसग है । 
(२३७) धुत गोपाल ने सुखनिधान ग्रन्थ सं० ६४७७ मे 
रचा। यद भी कवीरदास के चेले थे । 
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(३८) नामदेव । 

कहते हैं. कि ये महाशय वैष्णवसम्प्रदाय वाले स्वामी शानदेव 
के शिष्य थे, जे। बल्लभाचाय्य के पहले हुए थे । इससे इनक 
कविता-कारू १४८० के लगभग समभना चाहिए | इनके पद तथ। 
छंद अंध साहब में गुरू नानक जी ने रक्खे हैं। नामदेव की वा 
नामक संवत्‌ १७४० का लिखा हुआ इनका पक भनत्थ खाज में मिल! 
है । इन्होंने नामदेव जी की साखी, नामदेव आी का पद, ग्रौर रा 
सेरठ का पद नामक भ्रन्थ बनाये हैं। इन्होंने देहे ग्रेर भजन अच्रे 
कहे हैं। इनकी भाषा त्रज भाषा है, जे सार काल की भाषा से 
मिलती है। इनकी कविता से इनकी अखंड भक्ति टपकती है ! 
उदाहरण | 

अभि अन्तर काछा रहै बाहेर करे उजास ! 

नाम कहे हरि सगति विज्ञु निहये नरक निवास ॥ 

गभि अन्तर राता रहे बाहेर रहे उदास । 

नाम कहे में पाइये। भाव भगत विसवास ॥ 

काले आरति दास करे । तीनि छोकि जाकी जाति फिर ॥ 

क्षाटि भान ज्ञाके नप की सोभा कद्दा भये कर दीए फिर । 

सात समद जाके चरन निवासा कद्दा भया जल ऊुम्स भर 

ये महाशय बड़े सिद्ध मद्रात्मा समझे जाते दे । जाति के ये 
छोपी थे | 

(३६) विष्णद्रास गापाचलगढ़ ग्वालियर में रदते 4, जा 


कि उस समय पांडवर्वशी राजा हींगरसिंह के प्रथिक्रा 
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था। इनका समय १४९२ है। ग्रन्थ इनके ये हैं :--( १) महाभारत 
कथा, ( २) स्वगाराोहण | 


(्‌ 9 ० ) रामानन्द ने रामरक्षा संचत्‌ १५०० के रूग भग रची । 
यह कबीर के गुरु रामानन्द से इतर हैं । 


(8४१) कमाल काशीवासी का समय १५०७ था। ये कबीर- 
दास के पुत्र थे। 


कबीरदासजी का व इनका मत नहों मिलता | इसी कारण 
किसी कवि ने यहाँ तक कह दिया है कि “डूबा बंस कबीर का 
उपजे पूत कमाल' । परन्तु इन्हों ने कबीर जी का नाम जहाँ कहाँ 
लिखा है वहाँ कुछ निन्दासूचक वाक्य नहों लिखे । नहों मालूम 
कि उपय क्त बात क्‍यों प्रसिद्ध हुई । 

उदाहरण | 

राम फे नाम से काम पुरन भये रूच्छिमन नाम ते रूच्छि पाये । 
कृष्ण फे नाम से बारिसें पार भे विष्णु के नाम विश्राम आये। ॥ 
आइ जग बीच भगवन्त की भक्ति की और सब छाड़ि जंजाल छाये ! 
कद्दत कम्माल फब्चीर का बालूका निरखि नरसिंह पहलाद गाये ॥ 


(४२) दामों । 


इस कवि ने संवत्‌ १०९६ में लक्षमणसेन-पद्मावती नामक 
एक प्रेमकदानी लिखो, जिस में राजा रष्मणलेन के दे! विवाह 
कहे गये एैं। इनकी भाषा राजपूतानी भाषा से मिलती है प्रौर 
इनके उन्‍्दें में उन्देभरु खूब हैं । 
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उदाहरण । 


सुणे कथा रस छील विलास | 

यागो मरण ( अउडर ) वनवास ॥ 
पद्मावती बहुत दुख सहइ। 

मेले! कारे कवि दामे। कहर ॥ 
सबत पदरइ सेोलेत्तरा मझार । 

ज्येष्ठ बदी नोमी चुधबार ॥ 
सप्त तारिका नक्षत्र €ढ जान । 

बीर कथा रस करू बखान ॥ 


नाम--(४ ३ ) जन गिरिधारी साक्षू अन्तरवेदी | 


अन्थ--भक्तमाहात्म्य 
रचनाकाल---१०"२५ 
विवरण--इल्लेक संख्या १२०० भक्तिमयी रचना है । 


(४४) धरमदास जी । 
धरमदास जी कवीरदास फे शिष्य थे। इन्होंने कप्रीर 
द्वादश पन्‍थ, निर्भय शान और कबीर वानी नामक तीन प्र 
चनाये । 


सरोज में १०१२ में माइवचार के महाराजा उदर्सिद का सस 
विये के आह 3 ओर ०. # ०5. दी कण, 7 #ह' 
कवियों में लिखा है ग्रार यह भी लिखा है कि महाराजा गम: 


इनके पुत्र श्रार महाराजा जसवन्तसिंद पात्र थे। परन्तु मंदागाओं 
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गजसिंह के पिता का नाम महाराजा सुरखिंह था ओर उद्देखिह 
१६४० संचत्‌ मे सिंहासनारूढ़ हुए थे। ये महाशय ख्रखिंह के 
पिता थे । टाड ने इनके कवि होने के विषय में कुछ नहों लिखा है, 
अत+ इनका कवि होना सन्द्ग्ध है । 


(४५) चरणा[दासजी। 


महात्मा चरणदास ने संवत्‌ १०३७ में ज्ञानस्वरादय नामक 
पक श्रन्थ बनाया । 


उदाहरण | 


चारि बेद का भेद है गीता का है ज्ञीव । 
चरणदास लखु आप में ते में तेरा पीच ॥ 


(४६) अलि भगवान जी ने स्फुट पद्‌ छयभग संचत्‌ १५४० 
में कहे | ये महाशय हितहरिचंश जी से पूवे के थे, परन्तु विचार 


मिलने से वैष्णवें द्वारा ये भी हितसम्प्रदाय के चैण्णवों में माने 
गये न | 


(४७) बाबा नानक | 


ये महाराज सिज़्ख मत के संद्यापक बड़े भारी महात्मा खत्नी- 

ऊँलभूपण पंजाब में हा गये है। इनका जन्म संवत्‌ १०२६ में 

दुआ था झोार १८९६ में ये पंचत्व को पाप्त हुए । इन्होंने हिन्द 

मुलद्मान मत्तां के मिलाया गार ज्ञाति पांति के मम से सकी 

फिये हुए प्रति मनुष्य के अधिकार फिर से जागृत किये | इस बात 
२७ 
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में इनका मत महात्मा गैतम बुध के मत से बहुत मिलता है। 
उन्होंने भी प्रति मनुष्य के गौरव का बहुत बढ़ाया था। नानक जो 
चेदान्त मत के अज्यायी तथा एक ईश्वर के मानने वाले थे | 
इन्होंने हरिद्वार, काशी, गया, मक्का आदि सभी खानें की पक 
भाव से यात्राये' कों। आपने अन्थ साहब, नानक औी की सामी 
श्रूर अप्रांगयेग नामक अन्‍्ध रचे । इनकी बाणी, पद आदि अन्य 
साहब में संग्रह्दीत हैं, जे। सिक्खें का चेद, .कुरान आदि की भर्ति 
पूज्य अ्नन्‍्थ है। इनकी कविता पंज्ञाबी मिश्रित भाषा में भक्ति 
पूरी है । 
उदाहरण । 


शुन गोविन्द गाये नहीं जनम अकारथ कीन | 
नानक भजरे हरि मना जेदहि विधि जल के मीन ॥ 
विपयन से काहे रच्ये निमिप न 'हेाय उदास | 

कहि नानक भज्जु हरि मना परे न जम की पास ॥ 
इस मत के कुछ अन्य गुरुओं ने भो दिन्दी-कविता की 


कं" कई आ 


(४८) अनन्तदास (१४ ५७) 


रैदास के कुछ ही पीछे हुए भय इन के ये है (2 


शैदास की प्रचई, (२) कवीरदास की प्रचई ग्रार (३) ल्रिले चनदी 


की परिचई । कविता हीन प्रेणी की दे। इसी नाम के पक द्राः 
अनेतदास हुए हे । उन्होंने भी कमा 
दास उन अनन्तदासे से भिछ ह। उनका समय ८२ 


ग्रन्थ घनाये दें | शायद यह 
द्रा 


बलभाचाय्य ] '. पघ्रादि-प्रकरण | २९६ 


नाम | 8६) बल्ल॒भाचाय्य स्वामी महाप्रभ्भु 

ग्न्थ--१ भागवतपुराण सुवेधिनोभाष्य, रे ज्ैमिनोसत्नभाष्य, ३ 
अनुभाष्य, ४ विष्नु पद, ५ बनयात्रा ( हिन्दी )। 

ज़्न्स--णर२५ । 

कविताकाल-- १५६० । 


ऊीवित रहे---१५८७ तक । 


विचरण--ये महायश बल्लभोय संप्रदाय के संखापक महान ऋषि 
हे! गये हैं । ये संस्क्त के बड़े धुरंधर पंडित और सुकवि 
थे। आप बलभीय वेष्णव-सम्प्रदाय में श्रीकृष्णजोी अचब- 
तार माने जाते हैं. श्रेर आप की पूजा देवताओं के 
समान अब तक देती है। आपके बनाये संस्क्रत के 
बहुत से श्रन्थ हूँ। भाषा में भी कुछ उत्तम, पदीं की 
रचना आपने की है। भाषा कविता भंडार आपही फे 
शिष्पों की रचना से परिपूर्ण हुआ है ओर उसकी 
उत्तेजना देनेवाले यही महा पुरुष थे। आपकी कविता 
शुद्ध प्रजभापा में है। ब्रजसाषा का जा भाषा कविता 
पर साप्राज्य सा देगया है इसका एक प्रधान कारण 
यह भी है कि आपके सम्प्रदाय वाले ने अपनी पूरी रचना 
इसो मे की है। महात्मा खुरदास तथा अप छाप के अन्य 
कविगणां की रचना ब्रज़भाषा की भूषण स्वरूप है। 
यदि भाएा काव्य के आपके सम्प्रदाय द्वारा इतना 
सशहरा न मिला दाता, तो आज शायद घजसापा की 
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कविता इतनी परिपूण न होती । यह सब महात्मा 
बल्लभाचाय्य जी ही का प्रताप हे कि हिन्दी-कविता की 
ओ,॥रेर ऋषिवत्‌ साधु छाोग भी झुक पड़े। बाबू राधा- 
रृष्णदास ने लिखा है कि आप ने रचना नहीं की प्रोर 
इस नाम के पद इसी नाम के एंक अन्य कवि के थे। 


(५०) .कुतबन झोख़ ने स्॒गाचती अन्थ संचत्‌ १५६० मं 
बनाया | ये महाशय शेख़ चुरहान चिद्यती के चेले थे ग्रार शेरदशाद 
सर के पिता इसैन दाह के यहाँ रहते थे। इन्हों ने भी पद्मावती 
की भांति देहा चापाइयें में स्चना की है। इनकी गणना साधा- 
रण श्रेणी मे है । 


उदाहरण | 


साह हुसैन अहै बड़ राजा। छत्र सिंघासन उनका छाश।॥ 
पंडित ग्रा चुधिवन्‍्त सयाना। पढ़े पुरान अरथ सब जाता।! 
धरम दुद्स्टिल उनके छाजा | हम सिर छाँह जिया ज्गराज़ा! 
दान देइ ग्रो गतत न आये। बलि आओ करन न सरबरि पाये 


सराजकार ने (५१) सेन कवि का समय ६५६० लिख! 
है ग्रेर यह कहा है कि इन के छन्‍्दर कालिदास छत दज़ाय नामक 
संग्रद में मिलते हैं। सेन के समय के विपय में कुछ निश्व4 नी 
है, केचल इतना शात हैं कि ये मद्दाशय कालिदास के प्रथम थे! 
कालिदास ग्रारंगज़ेव के समय में हुए हैं। सेन की कविता उम 


सार भाषा घर्तमान समय की सी है । 
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उदाहरण | 
जबते गेए पर मधुबन के! सिधारे 


आली मचुबन भये मधु दानव बिखम से । 
सेन कहे सारिका सिखेंडी खंज़रीट 

स॒क मिलिके कलेस कीने! कालिंदी कदम सो ॥ 
जामिनी बरन यह जामिनी में ज्ञाम जाम 

बधिक की हुश॒ति जनाबे टेरि तम से | 
देह करे करज करेजे लिये चाहति है 

काग भद्दे कायल कगाये करे हम से | 


अब पूर्व माध्यमिक हिन्दी का समय समाप्त हुआ ओर इसके 
आगे प्रोढ़ माप्यमिक काछ आवेगा । इस पूर्वे काल में विद्यापति 
ठाकुर एवं कवीर जैसे महाकवियें ने हिन्दी का मुख उज्ज्वल करके 
उसे एक वास्तविक स्वच्छ भाषा बना दिया और महात्मा शामा- 
नन्‍्द, बाबा नानक ओर महाप्रभु चकभाचाय जैसे महात्माओं ने 
भी इसमें रचना करनो आवश्यक समभ्ता। वबेसे ही भसिद्ध 
महाराणा कुस्सकण ने सी स्वयं इसमें फविता की और अनेक 
कवियें फे आश्रय दिया । यह महाजुभाव हिन्दी का प्रथम ठोका- 
फार ऐो गया है। अब हिन्दी-साहित्य का सामाज्य इतना फैल 
गया था कि पंज्ञाव से लेकर विहार तक उसकी '्वचज्ा फहराने 
लगी। राजा्रें के यशकीतेन वाली प्रथा अब बिलकुल छूट गई 
पैर घामिक साहित्य का बल खूब बढ़ चला। इस काल के कवियों 
में अधिकांश संख्या घामिक महात्माओं ग्रैर उनके अन्गुयाइयों ही 
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को निकलेगी | उधर दामे ग्रेर कुतबन ने चन्द ओर मुल्ठा दाऊद 
की चलाई हुईं प्रेमकहानियां के लिखने की प्रणरी के हृह किया। 
कुल मिला कर हिन्दी की उन्नति इस काल मे भी अच्छी हुई ग्रोर 
सार काछरू के लिए. राह साफ हा गई। इस काल तक कोई 
भाषा हृढ़ता से स्थिर नहों हुई थी ओर ज्े। कवि जहाँ लिखता 
वहीं की भाषा चह विद्येपतया व्यचह्कत करता था ; ते भी ध्यान से 
देखने पर स्पष्टतया विदित हा जायगा कि ठोागें का रुम्ान प्रज- 
भाषा की ओर अधिक हेने लगा था और स्यानीय भापा के साथ 
साथ प्रायः सभी नामी कविज़ञन उसका आश्रय लेने लगे ध। 
अतः शजभाषा का सर्वेध्यापिनी होने का सूतन्रपात इसी काठ 
में हुआ | 


क्र 


ढ़ माध्यमिक प्रकरण । 
प्रोढ़ माध्यमिक हिन्दी । 
( १०६१--१६८० ) 
ग्यारहवाँ अध्याय । 
अपष्टकाप ओर वेष्ण॒व-सम्प्रदाय । 


इस समय तक भाषा में कितने ही कवि हे! गये, पर चन्द 
बरदाई, विद्यापति और कबीरदास के छोड़ कर कोई पेसा नहीं 
हुआ जे! परमात्तम कवि कहा जा सके। हाँ जल्हन कवि से 
लेकर सेन कवि तक हिन्दी उन्नति अवश्य करती गई, औरए जैसे 
जरूदन की भाषा चन्दीय भाषा से पृथक्‌ न थी, वैसे ही सेन कवि 
की भापा सार भाषा से थी पृथक नहों समझ पड़ती। उन्नति 
फरते फरते भापा ने अब घजसाषा के सहारे चह रूप श्रहण कर 
लिया था, जा प्रायः ३०० चपो' परय्पन्त बहुत कर के जैसा का 
तेसा रहा और खड़ी वेकी की कुछ कविता छोड़ चस्तुतः अद्या- 
वधि घही चत्तेमान है। इतने चृहत्‌ काल के कवियों की भापाओं 
में सामथ्योौ्ुसार बहुत बड़ा अन्तर भो पाया जाता है, पर बह 
अन्तर कवियों की येग्यता के अज्लुसार है न कि भाषा-सम्बन्धी 
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किसी भारी परिवतेन के कारण | १५६० के रूगभग प्रजञभाभा 
कुछ कुछ परिपक्क है| चुकी थी ओर अच्छा समय था कि शक्ति- 
सम्पन्न कवि गण उत्तम कविता बनाते | परन्तु उत्कृष्ट रचना के 
लिए सुन्दर भाषा ही की आवश्यकता नहों है, वरन्‌ सब से बढ़ी 
शक्ति जे होनी चाहिए, वह तल्लीनता है। जब तक कवि लाक- 
लाज ग्रैर आपे तक के भूछ कर किसी विषय में विमल न पढ़े 
तब तक उसकी कविता परमोत्कुष्ट नहों हे। सकती। तल्लीनता 
प्रायः प्रेम में विशेष पाई जाती है, चाहे वह ईश्वरीय प्रेम दवा या 
केाई अन्य विपय सम्बन्धी प्रेम । भाग्यवश इसी समय बंगाल में चेतन्य 
महाप्रभभु ने और युक्त प्रान्त में महाप्रभु बल्लमाचाय्य जी एवं महात्मा 
हितहरिवंश ने कृष्णमक्ति का अज्ञुपम तथा विष्तीयं स्रोत प्रवाहित 
किया | इन तीनों ऋषियों के साथ समस्त उत्तरी भारत में भक्ति 
का वह अद्भुत समुद्र उमड़ पड़ा, जिसकी तरंगों ने समस्त देश के 
पावित कर दिया। वल्लभाचार्यय जी के पुत्र स्वामी विद्वलनाथ जी भी 
अपूर्य भक्त थे । इन देने ऋषियें ने काव्य का इतना आदः- किया 
कि स्वयं थी कविता की। स्वामी घबलभाचाय्यजी ने बनयातर 
नामक पक हिन्दी-ग्न्ध भी बनाया। संचत्‌ १६०० के ५ 
स्वामी हरिदास जी ने भी एक वेष्णव सम्प्रदाय चलाया ग्रार 
हिन्दी का बहुत अच्छा समादर किया। इन पाँचों मद्दात्मा रे के 
शिष्य बग्मे में उस समय सकड़ीं भक्तशिरामणि दे गये | मिट्रुट 
नाथ जी के पुत्र गेकुलनाथ जी ने <४ ग्रोर २५२ वैष्यी का 
धार्सी नामक जे दे गध्य में छद्दत्‌ प्रन्थ लिखे, उनके न स्‌ 
विदित दाता है कि ये भक्त गण सर्देव रृप्णानन्द में ही लमम 
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रहते थे। यही बात उस पद्यमय अन्ध के देखने से विदित 
होती है जे! हित सम्प्रदाय के अलुयायियें के चणेनें मे लिखा 
गया था। यह अप्रकाशित ग्रन्थ हम ने दरबार छत्नपुर में देखा 
है। इसमें इस मत के प्रायः डेढ़ दे! से महात्माओं के चणेन हैं । 
अतः यह अच्छा समय था कि कविता की उन्नति हेत्ती। इसी 
समय तीन उत्कृण्ठ कवियें का क्य-काल प्रारस्स हुआ। महत्ता 
सुरदास जी चल्लभाचार्य महाप्रश्नु के शिष्य थे । मीणणजाई भी 
भक्तशिरोमांण थीं। १५६० संचत्‌ से सूरदास जी का कविता- 
काल प्रारम्स होता है और उनकी लेखनों ने १६२० तक पीयूष 
चर्षो की । भाराबाई एवं हितहरिवंश ने इसो समय में कविता 
की है । इन्हों तीनों कवियां की कविता इस समय की श्र है। 
जायसी प्रेर कृपाराम न ऐसे भक्त थे और न बड़े रखिया ही थे, 
अतः उनकी कविता उस दर्ज के नहों पहुँची | कृपाराम ने १०९९.८ 
में हिततरंगिनों बनाई ओर जायसो ने १०७ण से १६०० तक 
पद्माचवत की रचना की। ख्रदास जी के कुछ ही पीछे अथोत्‌ 
संचत्‌ १६०० के रूगसग सेकड़ीं भक्त जनें ने उत्तम भजनों में 
ऊृष्णगद्गागान किया । श्री स्वामी बिइलनाथजी ने बलसोय 
सम्प्रदाय के कवियें में आठ उत्कए कवि छाँट कर उनकी गणना 
अएछाप में की। उनमे से प्रधान श्री सूरदास जी थे। कहना 
पड़ेगा कि शेप सात कवियें की रचना मनेहर हेप्ते पर भी सार 
कविता से किसी भेश में भी समानता नहीं कर सकती । 
उपयु क्त वर्गान से प्रकट है कि चैष्णवता का हमारी कविता पर 


भारी प्रभाव पड़ा है। अतः अधिक स्पष्टीकरण के विचार से 
खुश्मतया उसका भो कुछ हाल यहाँ लिखा जाता है । 
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वेष्णवमत में चार प्रधान शाखाये हैं, जे! माध्य, विष्ण, 
निम्थाक और रामानुज नाम से प्रसिद्ध हैं। इन चारों सम्पदायों 
में राम और कृष्ण की उपशाखाये' हैं, जिनमें मुख्यतया इन्हों 
अवतारों की उपासना होती है। माध्च सम्प्रदाय में नारायण की 
प्रधान उपासना है । चैतन्य महाप्रभु इसी सम्प्रदाय में थे । इन्हेंनि 
श्रीकृष्णचद्ध की भक्ति का प्रधानता दी और नाम-कीत्तन के 
मुख्य माना । ये महाप्रभुजी महाप्रभु बदरूभाचाय्य के सहपाठी थे। 
ये देने मद्दाशय भारी विद्वान थे और श्रीकृष्ण के अवतार साझ 
जाते हैं | ये उनके अटल भक्त थे | चेतन्य महाप्रभ्भु वृन्दावन के भी 
एक बार गये थे, पर विशेषतया बड़गल और जगन्नाथपुरी में रहे | 
ये ऐसे मद्दान भेमी थे कि भक्ति की उमंग में आपे के भूल जाते 
थे | इसी प्रकार पक बार आपे की भूली हुई दशा में ये दाड़ कर 
समुद्र में ड्वव गये श्रेर पेसे ही इनका दशारीरान्त हुआ | इनका 
सम्प्रदाय माध्च के अन्तर्गन गौर या गैड़ीय कहलाता है। हस 
सम्प्रदाय के अजुयायी बद्भाछ की ओर बहुत हैं, परन्तु पतदेश मं 
भा पाये ज्ञाते हैं। चेतन्य मद्याप्रभु की प्रगाढ़ भक्ति का प्रभाव जन 
समुद्द पर बहुत पड़ा । इस सम्प्रदाय के भी कुछ कवि थे, जिनका 
नाम इस पग्रस्थ में स्थान स्थान पर मिलेगा । इन कर्मियों में 
ललितकिशारीजी कुन्दनछारू तथा लऊलित माघधुरीजी ( फरट 
लाल ) प्रधान थे । चेतन्यजी नदिया के ब्राह्मण थे आर वह्छमते 
दाक्षिणात्य । 
पिष्ण सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण की भक्ति प्रधान हैँ महामर 
पद्लभाचार्यज्ञी इसी सम्प्रदाय में थे। इन्होंने कृष्ण-सेवा मी 
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विशेष ध्यान दिया । इनके अनुयायी बढलभीय सम्प्रदाय वाले 
कहलाते है। ८3 एवं २०२ वैष्णवों की वात्तोओं में इसी सम्प्रदाय 
के महात्माओं के चीन हैं । इस सम्प्रदाय में बहुत से कवि हुए हैं, 
जिनमें अए्टछाप प्रधान है । निम्बाक सम्प्रदाय में भी श्रीकृष्ण 
का पूजन प्रधान है। मद्दाकवि धनानन्दुज्ञी इसी सम्प्रदाय के थे । 
महात्मा हरिदासजी निम्बाक सम्प्रदाय मे थे । आपने टश्टियोँ 
वाली शाखासम्प्रदाय चलाई ओर विरक्ति एव ब्रह्मचय्य पर 
विशेष ध्यान दिया, तथा मृतिपूजन का बल कम किया | इनके 
सम्प्रदाय में भो बहुत से कवि और महात्मा हुए हैं, जिनके नाम 
इस अन्‍न्ध में ्ान स्थान पर मिलेंगे। प्रसिद्ध कवि महाराजा नागरी- 
दास जी एवं सीतल इसी सम्प्रदाय में थे । 

रामाजुज सम्प्रदाय मे नारायण भक्ति प्रधान है। इसमे दश्वर 
फे शरण होने एव' यज्ञादिक पर विशेष ध्यान रहा है। महात्मा 
रामानन्द जो इसो सम्प्रदाय मे हुए |आपने रामर्भाक्त पर बहुत 
ध्यान दिया और इस प्रकार रामाजुज सम्प्रदाय की शाखास्वरूप 
रामानन्दी सम्प्रदाय चलाया । गोस्वामी तुल्सीदासजी इसी 
कद अ में थे तथा अयाध्या के महन्त आदि घायः इसी में होते 
४। इसमें सी बड़े बड़े कवि हुए है । 


स्वामी हितहरिवंशजी माध्य सम्प्रदाय वाले भद्ट गापाल के 


शिष्य थे, पर पीछे से राधाजी ने इन्हें स्वप्न में मन्त्र दिया और 


तब से ये अपने के उन्हों का शिष्य मानने रूंगे। हित जो ने एक 
पृथक सम्प्रदाय चलाया, जिसे हित-सम्प्रदाय कहते हैं| यह अनन्य 
सामग्रदाय, हित अनन्य सम्प्रदाय, तथा राधा बललभीय सम्प्रदाय 
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भी कहलाता है। इसमें कुछ कुछ राधाजी की शो प्रधानता है| 
इसमे स्वय हरिवंश जी पक परमेात्तम कवि थे प्रार कितने ही 
अन्य उत्कृष्ट कवि हुए हैं, जिनमें हितभ्र्‌ वजी एवं चाचा चुदा- 
चनजी प्रधान थे। गणना में इस सम्प्रदाय पव॑ चल्लभीय सा्र- 
दाय के कवि धायः बराबर थे ग्रोरः उत्तमता में शो दोनों सम्प्रदायों 
के कवि समान कहे जा सकते हैं, क्योकि बल्लमोय सम्प्रदाय में 
सरदासजी अद्वितीय थे, तथापि हित सम्प्रदाय में भी स्वय॑ हित जी 
तथा चाचाजी परमेत्तम कचि थे और कुछ मिलाकर ये दौरों 
सम्प्रदाय काव्यप्रीढ़ता में समान ही ठहरेगे | रामानन्दी सम्रदाय 
में स्व्थ॑ तुलूसीदासजी तथा अन्य उत्तम कधि गण थे, से यद 
सम्पदाय भी काद्योत्कपे में उन्‍्हों देने सम्प्रदायां के समान 
था। रही सम्पदाय में भो अच्छे अच्छे का थे, परन्तु गणना तथा 
उत्तमता दोनों में बह इन तीनें की समानता नहों कर सकता। 
ये बाते कंचल काव्योत्कपे के अनुसार लिखी जाती हैं। मकि- 
भाव एवं धाम्मिक महत्त्व के विपय में हम कुछ भी तुलना नहीं 
करते । इन भावों में ये सभी सम्प्रदाय महान थे। गार सम्प्रदाय 
को विशेषता चडूला में रही और हिन्दी में उसके बहुत बर्ति 
नहों शुए | 

इस स्थान पर भक्ति के विपय में भी दे। एक बातें का लछिसना 
उचित ज्ञान पड़ता है। भक्ति पाँच भावों से की जाती है, अथात 
शान्त, दास, चात्सल्य, सख्य ग्रेर श्टगार । प्रहलाद की भक्ति 
शान्त भाव की थी, तथा हन्लमान, रामानन्द, तुलसीदास आरा 
की दासभाव घाली | घबलभोय सम्प्रदाय वाले चात्मस्यभाय कीं 
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भक्ति रखते थे, परन्तु इस में सूरदास एवं कुछ अन्य कवियों ने 
वात्सल्य के साथ सख्यभाव थी मिला दिया था । श्ट गारसाव 
की भक्ति में प्रायः भक्त ज़न अपने के प्रिया जी की सखी सममते 
हैं । हरिदास जी, हितहरिचंश जी, चैतन्य महाप्रश्चु आदि की भक्ति 
इसी सखो भाव की थी। जितने भक्तों के नामे के साथ अली नाम 
लगा है, उन सब की भक्ति ससनीभाव की प्रसिद्ध है । ससीभाव 
का तात्पय्य यह है कि केवल ईश्वर पुरुष है श्रार सब भक्त उसके 
आश्रित हैं, से। उन में स्लोभाव है | कृपानियास, अश्नदास, 
नाभादास आदि का भी सखोीसाव था। रामसखे, द्यामसस्ते 
आदि का सखासाव था। यही सब भाव इन भक्तों की कविताओं 
से भो प्रकट होते हैं। वेष्णव सम्प्रदायां की रामानन्दी शाखा में 
दासभाव मुख्य है ओर बल्लभीय में वात्सल्य । शोष सम्पदायों मे 
सर्शोभाव का ही प्राधात्य है । 

चेष्णव सम्पदायें मे सब से पहले बल्लभीय का प्रभाव हिन्दी- 
साहित्य पर पड़ा । जेसा कि ऊपर कहा गया है इस सम्प्रदाय के 
चेष्णवो मे बहुत से महात्माओं ने साहित्य-सेवा की है। इन सब 
में प्रणछाप थाले कवि गण सर्वेप्रधान माने गये हैं | इस अपछ- 
छाप में खुरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास तथा कुम्भनदास श्री 
स्वामी बल्ल॒भाचाय्य के शिष्य थे ग्रौर शेष तत्पुञ्न बिद्ुल स्वामी 
के । इन कवियों का सूश्म हाल नोचे लिखा जाता है। 


(५ २)महात्मा श्री सुरदासजी |. 


इनका जन्‍म दिल्ली के पास सोही झआाम-निवासो रामदास 
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नामक एक दरिद्र सारस्वत द्राह्मस 0 यहाँ लगभग स० २०४५ श्े 
हुआ था। ये महाशय श्री महाप्रश बल्ल॒भाचार्य्य के शिष्य थे ग्रोर 
सआवचन परेत्त सरैव कृष्णानंद में मन्न रहे । आठ वर्ष की अबला 
से अपने माता पिता का छोड़ आप श्री मथुरा जी में रहने लगे थे 
और अंत तकु-प्रज॒ मंडल ही में रहे । इनका शरीरपात सं' 
१५६२० के आसपास पारासेली भ्राम में हुआ । इनका तिवास- 
स्थान विशेषतया गऊष्यट पर था । इन्होंने खुरसागर, सूरसार" 
चली, साहित्यछहरी, व्याहडा और नल दमयंती नामक पाँच ग्रे 
की रचना की, जिनमें खुरसागर प्रोढ़तम ग्रार परमेत्क्ट है। कहा 
ज्ञाता है कि इसमें प्रायः एक छाख पद हैं, परन्तु आज कट जितनी 
प्रतियाँ सूस्सागर की मिलती हैं, उन में पाँच छः हज़ार से अधिक 
यद नहीं मिलते । इसमे गैण रूप से समस्त भागवत की कथा 
कही गई है, परन्तु विघ्तारपूर्वक ध्रजबासी कृष्ण की लीलायों का 
वरगीन है | सूरसारावली सुरलागर का सारांश है. और सादिय' 
लहरी में सरकृत हण्ठकूटों का संग्रह है | ब्यादइले ग्रार न 
दमयंती की कथाओं के विपय उनके नाम ही प्रकट करते हि) 
कैटालागस कैटालागारम में इनकी दरिवेश ठीका नाम की एक 
प्रार पुस्तक लिखी है | पदसेग्रह, दशम स्कत्थ टका, एवं या नाग: 
लीला, यद्द तीन चभनन्‍्थ खेाज में इनके और मिले हें । 

सार कविता में भक्ति का झुण सर्व प्रधान ८ । इुनती 
भक्ति चात्सल्य और सफ्यमाव की थी | ये महाशय एक देय के. 
उपासक थे ग्रार राम, कृष्ण तथा विप्ण का पक ही रूम फ़्तैँंध 
इन्होंने घुद्ध यज्ञ भाषा में कविता की गौर उपमा, ठंवकी ही 
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शिख, प्रबंधध्वनि एचम्‌ अन्य काव्यांगां का अपनी कविता में अच्छा 
सन्निवेश किया । आपने अपने प्रिय विषयों के वर्णन, बहुत ही 
सांगापांग और विघ्तार से किये । इस शुण में शायद संसार- 
साहित्य में आपक्की समानता करने वाला काई भी कवि नहों हुआ | 
श्रीकृष्णचन्द्र की बाललीछा का वन इन्हेंने विस्तारएपवेक ओर 
पेसा विशद किया कि जिसके देख कर चित्त प्रसन्न हे। जाता है। 
भाखनचारी, ऊखलबंधन, रासलीरहा, मथुरागमन ओर उद्धव- 
संचाद आदि इनके परमेत्कए ग्रेर प्रभावपूरण वरणन हैं, जिनके 
देखने से इनकी कविता का महत्त्व पाठक के विदित होता है । 
इनका मथुरागमन बड़ाही छद॒यद्रावक है। चणेन पूर्णाता, साहित्य 
गेरव, बारीक बीनो, रंगे का सस्मिश्रण एवं तत्यभाव, तथा 
भाव गरिमा की सूरदास में अच्छो बहार हैं । भक्ति गाम्भीय्य के 
साथ इन्हो ने ऊँचे विचारों, प्ररृतिनिरीक्षण एवं मानव शीलगशणा- 

घलेकन के अज्ुुभवों के खूब मिल्लाया है। आप ने चरित्र चित्रण 

में अच्छी सफलता प्राप्त की है। इनके वर्गानावद्ेकन से मनुष्य 

में उच्च भावें का संचार दहागा। खरदास की के गुणगणां का 

दिग्दशन मात्र यहाँ कराया गया है । जिन पाठकों के विस्तारपूर्चक 

इनकी समालेचना पढ़नी अभीए हो, वे हमारा हिन्दीनवरल्न देखने 

की रूएा करे | 


उदाहरण | 
'प्रद में नाज्ये। बहन शुपालू । 
काम क्रोध के पदिरि चेलना कंठ घिपय की मार ॥ 


२७२ सिश्रवन्धुविनेद । [ से० ११६१ 


महा माह के नूपुर बाजत निंदा सबद रसाल । 

भरम भरथो मन भये। पत्रावज चलत कुसंगति चाल ॥ 
तृष्ण नाच करत घट भीतर नाना विधि दे ताल । 

माया के कटि फेंटा बांचि लोभ तिलक दे भाल ! 
कारिक कला काछि दिखराई जल धल सुधि नहिं काल । 

सूरदास की सवे अबिद्ा दूरि करे नंदलाल ॥ १॥ 
अब के राखि लेइ गापाल | 

दसहु दिसा ते दुसह दयागिनि उपजी है यदि काल | 
पटकत बाँस कास कुस चटकत छटकत ताल तमाल | 

उचटत अति अंगार फुटत भर मकपटत रूपट कराद ॥ 
घूम घु ध बाढ़ी धर अम्बर चम्रकत बिच बिच ज्वाल । 

हरिन बराह मोर चातक पिक जरत जीव बेहाल ॥ 
जनि जिय डरहु नेन मूँ दु्ठु सब हँसि बोले गोपाल । 

सूर अनल सब बदन समानी अभय करे त्रजवाल | २४ 


देखु सखि सुन्दरता का सागर | 

तुधि बिलेंक बल पार न पावत मगन होत मन नागर है 
तनु अति स्याम अगाघ अम्युनिधि कटि पटपीत तर ग। 

चितवत चलत अधिक रुचि उपजत भैवर परत सत्र ग्रेग ४ 
नेन मीन मकराकुत कुंडल भुज वल सुभग शुजेंग । 

मृकुत माल मिल्ठि मानहु सुरसरि देय सरित लिये सेंग | 
मार मुकुट मनि नग आभूपन करि किंकिनि नख चद । 

मनु अड्ोल चारिधि में विम्बित राका उड़गन इढ 


सूरदास ] प्रोढ़ साध्यमिक प्रकरण । २७३ 


बदन चन्द्र मंडल की सेभा अवछाकनि सुखदेत । ' 

जलनु जलनिधि मधि प्रकट किये! ससि करी अरु सुधा समेत ॥ 
देखि सरूप अमल गापीज्नन रहों बिचारि बिचारि | 

तद्पि खुर तरि सकी न सेभा रही प्रेम पचि हारि ॥श॥ 


दयाम कर मुरछी अतिहि बिशाजत । 

परसत अधर सुधारस प्रकटत मधुर मधुर सुर बाज़ञत ॥ 
लटकत मुकुट भांह छाब मटकत नेन सैन अति छाजत | 

ग्रीव नवाय अटकि बेसी पर कोटि मदन छवि रछाजत ॥ 
लेल कपेल भलक कु डक की यह उपमा कछु लागत | 

मानह मकर खुधासर कीड़त आपु आपु अजुरागत ॥ 
चूंदाबन बिहरत नंद नेदन ग्वाल सखन संग सेाहत | 

सूरदास प्रश्ु की छबि निरख्नत सुर नर मुनि सन माहत॥४॥ 


हरि सुख निरखत नेन भुलाने । 
ए मचुकर रुचि पंकज लोसी ताही ते न उड़ाने ॥ 
कु डल मकर कपेालन के लिंग मु रवि रैनि बिहाने । 
श्रुव सुन्दर नैननि गनि निरखत खेजन मीन लज्जाने ॥ 
असरन अधघर ध्वज्ञ कोटि बत्च दुति सस्तिगन रूप समाने | 
कुचित अलक सिलीमुझ्ध मानह ले मकरंद निदाते | 
तिलक ललाट कंठ मुकतावलि भूपनमय मनि साने | 
सूरदास स्वामी अंग नागर ते शुन जात न जाने ॥ ५ ॥ 
पिया मुख देखा श्याम निद्दारि | 


कदि न जाय आनन की शोभा रही विचारि विचारि ॥| 
१८ 


२७४ मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० ११६०५ 


छोरोदक घूं घुट हाते। करि सनमुख दिये उधारि | 

मनह सुधाकर छीरसि'घु ते' कठ्यो कलंक पस्रारि | 
मुकता माँग सीस पर सेमित राजति यहि आकारि। 

मानहु उड़गन जानि नवरू ससि आए करन जुहारि ॥ 
भाल छाल सि दूर बिंदु पर मझुगमद दिये सुधारि। 

मनों बँधूक कुसुम ऊपर अलि बैठा पंख पसारि ॥ 
चंचल नेन चहूं दिसि चितवत ज्ञुग खंजन अनुद्दारि | 

मनह परसपर करत लराई कीर बचाई रारि ॥ 
बेसरि के मुकता में माई बरन विराजत चारि | 

मानहु सुरगुरु सुक्र भाम सनि घमकत चंद मझ्कारि ॥ 
अधर विग्व दसनन की सेभा दुति दामिनि चमकारि | 

चिव॒क बिन्दु घविच दिये विधाता रूप साँच निरवारि | 
जाति पुज़ पटतर करिये के दीजे कह अल्ुद्दारि | 

जनु ज्ञुग भानु द॒ह दिसि उगए तम दुरि गये पतारि। 
लाल सु माल द्वार कुचमंडऊर सखियन शुष्ठी सुठारि | 

मनु दसदिसि निरधूम अगिनिकरि तप बैठे भ्पुरारि॥ 
सनमुख्त डोठि परे मन मोहन छजित भई झुकुमारि | 

लीन्दी उम्गि उठाय अंक भरि सूरदास बलिहारि ॥ ६ 


लखियत चहुं दिसि ते घन घारे | 

मानहु मत्त सदन के दधियन बल करि बंधन तौरे # 
स्याम सुभगतन खुबत गंडमद बरसत थारे थारे | 

रुकत न पान महावत हु में मुरत न ग्रेकस मार ॥! 


कृष्णदास | प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । २७४ 


पल बझनो बल निकसि नेन जल कुचकंचुकि बंद बोरे । 

भनो निकसि बगपॉति दंत उर अवधि सरोवर फारे ॥ 
तब तेदि समय आनि ऐराबत बजपति सो कर जारे | 

अब सुनि सूर कान्ह केहरि बिन गरत गात जिमि ओआरे ॥»। 


(५३) कृषयादास। 


ये महाराज बल्लभाचाय्यजी के शिष्य थे। आपके कोई ग्रन्थ 
हमने नहों देखे, परन्तु १०७४ पद हमारे पास वत्तमान हैं। इन्होंने 
अधिकतर भक्तिपूरो श्ट गार रस का चणेन किया है। ये महाशय 
जाति के शूद्र थे, पर ते भी आचार्य जी के शिष्य और सच्चे 
चेष्णाच होने से ये श्रीनाथ जी के मन्द्र के सर्वेप्रधान प्रबन्ध- 
करना नियत हुए । एक बार चि8टठुलनाथ जी से लिढ़ कर इन्होंने 
श्रीनाथज्ी में उनकी डेवढ़ीबन्द कर दी, जिससे गोस्वामीजी के 
अत्यन्त कप छुआ | यह हाल सुन कर महाराजा वीरबल ने क्ृष्ण- 
दास जी के केद कर दिया। इस पर गास्वामी विद्वलनाथ जी ही 
फे। इनके कए्ठो पर इतना खेद हुआ कि उन्होंने अध्न जल छोड़ 
दिया । यह देख चीरबल ने इन्हें कारागार से भुक्त किया। 
गेस्वामी जो ने फिर भी इन्हे श्रीनाथ जी के प्रबन्ध पर बहाल 
रक्‍क्जा | रूष्णदास ने ज़ुगल मान चरित्र, भक्तमाल पर ठोका, 
प्रमरगोत, और प्रेमसस्वनिरूप नामक तीन अन्ध बनाये | इनका 
काल १६०० छे रूगभग है | कविता में ये सरदास जी से लछाग 
डाट रखते थे। इनका वानी नामक एक ग्रार अन्ध सुन पड़ता 


३३. 


६ तथा सरोजकार ने घेमरस रासश्ंध का नाम भी इनके सम्बन्ध 


२७६ सिश्रवन्धुविनाद । [ स॑० १६०६ 


में दिया है । इस नाम के कई महात्मा कवि भी थे, सा यह निश्चय 
नहों हाता कि ये सब अन्ध इन्हों के हैं अथवा कुछ ग्रोरें के थी। 
कृष्णदास पय अहारी इनसे इतर महाशय थे । 

इनकी कविता अच्छो हाती थी ओर हम इन्हें वैेष की श्रेणी 
में रकखेंगे। आप ने शुद्ध ब्रज्माषा का प्रयोग किया। आपकी 
रखना निरदेष, भावपूर् ग्रेर सेहावनो है । उसमें अनूठेपन की 
अच्छी बहार है। आपकी गणना अप्ठछाप में थी श्रोर आपका 
चरित्र ८४ वेष्णवें की चार्तता मे लिखा हुआ है | 

उदाहरण । 

रासरस गोविंद करत बिहार | 
ख्‌रसुता के पुलिनरम्य महँ फूले कुद में दार ॥ 
अद्भुत खतदलर विकसित कामरलू मुकुलित कुमुद कट्हार | 
मलय पवन बह सारद पूरन चन्द मधुप भंकार॥ 
सुघर राय संगीत कलानिधि मेहननन्द कुमार | 
ब्रज भामिनि संग प्रमुदृूति नाचत तन चरचित घनसार ॥ 
डे स्वरूप सुमगता सीवाँ केक कला खुख सार । 
ऊृष्णदास स्वामी गिरिधर पिय पहिरे रस में हार ॥ 


(५४) परमानन्ददास । 


ये महाशय कान्यकुक्ष ब्राह्मण क़न्नौज के रहने वाले थे इनकी 
थो गणना अए्टछाप में थी। ये महाराज श्री स्वामी वहुमाचायय 
के शिष्य थे । इनकी कविता बहुत मनारजक बनती थी। आप 
ने बालचरित्न ग्रार गेपियों के प्रेम का चहुत वर्णन किया है। 


परमानन्ददाल ] प्रीढ़ माध्यमिक प्रकरण ! २७७ 


इनका पक पद खड़ी वेकी में भी हम ने देखा है। इनका रचा 
हुवा एक प्रन्थ परमानन्दसागर हमारे सुनने में आया है श्र 
इनके स्फुट छन्द बहुत से यत्र तत्र पाये जाते हैं। इनका पक पद 
सुन कर बल्ल॒भाचाय्य ज्ञी एक बार ऐसे प्रेमेन्मत्त हे! गये कि कई 
दिन तक देहानुसन्धानरहित रहें | इससे एवं हन्‍्दें के पढ़ने 
से बिदित हे।ता है कि इनमे तल्लीनता का गुण खूब था। इनके 
बनाये हुए 'परमानन्द्दास जी का पर्दा और 'दानरूाछराएं ख्राज 
में मिले हैं । इनका समय १६०६ के छूगभग था। खोज में इनका 
पक पंथ भ्र्‌ च-चरित ग्रेर मिला है। चारासो चैष्णबें की चात्तो मे 
भी आप का वर्णन किया गया है । हम इनके तेष कवि की भ्र णी 
में रफ्खेंगे । 
उदाहरण । 

देखे! री यद्ध केसा घालक रानी जसुमति जाया है। 

सुन्दर बदन कमल दुल छेवन देखत चउन्द लजाया है ॥ 

प्रन प्रह्म अछख अखविनासी प्रमट नन्‍्द घर आया है | 

परमानन्द कृष्ण मन मोहन चरन कसल सित छाया है ॥ 

राघे जू हारावलि छूटे । 

उरज फमल दल माल भमरगज़ी बास कपेरू अरूक लशट छूटी ॥ 
घर उर उरज करज़ पर अंकित घाहु जुगुल बलयावलि फूठी। 
पंचुकि चीर विविध रँग रहित गिरिधर अधर मा घुरी घूडी ॥ 
आल घ लित नेन अनियारे अरुन उ्नोंदे शजनों खूदी। 
परमानद प्रभु सुरति समे रस सदत नृपति की सेना छूठी । 


र्ष्प मिश्नवन्धुविनाद । [ स॑० १६०६ 


कहा करों बेक॒ंठहि जाय । 
जह नहि नंद जहँ नहीं जसेदा जहँ नहिं गोपी ग्वाल न गाय ॥ 
जहे नहिं जल जमुना के निरमछ ओर नहाँ कदमन की छाय। 
परमानेंद प्रभु चतुर ग्वालिनों ब्रज्रज तजि मेरि ज्ञाय बलाय॥ 


(५५) कुम्मनदास | 


ये महाराज बल्लभाचाय्य जी के शिष्य अपने समय के पूरे 
ऋषि थे | एक बार अकबर के बुलाने पर इन्हे फ़तेहपुर सीकरी 
जाना पड़ा ओर यह अकबर शाह द्वारा सम्मानित भी हुए, परन्तु 
फिर थी इन्हे दहाँ जाना समय का नष्ट करना मात्र समझ पड़ा। 
इनकी कविता में शटक्गर रस का प्राधान्य समभत पड़ता है, परन्तु 
वह कृष्णानन्द से पूर्ण है । हम कविता की हृष्टि से इनकी गणना 


साधारण श्रेणी में करंगे। इनकी थी गिनती अष्टछाप में थी। 


आप का कोई अन्थ देखने मे नहों आया, परन्तु इनके प्रायः ४० पद 
हमारे पास हैं | ये महाशय सदैच परम द्रिद्री रहे, परन्तु इन्हों ने 
कभी किसी राजा या बादशाह से धन लेना स्वीकार न किया । 
इनका कविता-काल १६०६ के रूगभग था। कुम्मनदासजी की 
कथा ८७ चैष्णवें। की चात्तों में बशित है। ये महाशय गौरवा 
ब्राह्मण थे | इनके सात पुत्रों में चतुसुज्ञ दास भी एक थे । इनके 
पत्र राघवदास भी अच्छे कवि थे | 
उदाहरण | 
. सन्‍तन का सिकरी सन काम । 
अआवत जाव पनहियाँ हूटीं बिसरि गये हरि नाम ॥ 


ववतुभु जदासख | ग्रोढ़ साध्यमिक प्रकरण । २७६ 


जिन के भुख देखे दुख उपजत तिनके! करिबे परी सलाम । 
कुम्मनदास लाल गिरिधर बिन प्रार सबे चेकाम॥ 
तुम नीके दुहि जानत गैया । 
प्वलिये कुँचर रसिक मन माहन लगीं तिहारे पेया॥ 
तुमहि जानि करि कनक दे।हिनी घर ते पठई मैया। 
निकटहि है यह खरिक हमारे! नागर लेह बलेया।॥ 
देखियत परम सुदेख लरिकई चित चुदँस्यो खुँद्रैया। 
के भनदाल प्रभु मानि रूई रति गिरि गाबरधन रैया॥ 


(५६) चतुसुजदास । 

ये महाशय स्वामी जिट्ठुल नाथ जी के शिष्य और फुम्भनदास 
फे पुत्र थे । इन का वर्णन १७८ वेष्णवों की चात्तों मे है। आपकी 
कविता में शड्ूगर रस का प्राधान्य है। इसकी भी गणना अष्ठ- 
छाप में थी। हम इन्हे साधारण श्रेणी से रकखेगे। इनकी अल 
गेरवा थी। इन्हो ने मचुणालती री कथा एवं भक्तिप्रताप नामक 
ग्रन्थ भी बनाये हैँ। आप का समय १६२० के लगभग था | इन के ७९ 
पद एवं 'समेया के पद' नामक ९६ पृष्ठों का एक ग्रन्थ दम ने देखा है। 

इनका एक ग्रंथ द्वाद्श यश नामक और देखने में आया है 
जिसमें सेचत्‌ १५६० लिखा है। जान पड़ता है कि यह समय 
अ्रशुद्ध है, प्योकि ये महाशय स्वामी बिहुकनाथ के शिष्य तथा 
पुर्भनदास के पुत्र थे, से इनका रचना-कारू १ ५६० ठोक नहीं 


माना जा सकता है। सस्सव है कि यह ग्रन्थ किसी दुसरे चतुभु ज- 
दास का ऐ। | 


२८० ' सिश्रवन्धविनेद । [ स॑० १६१३ 
उदाहरण । 
जसेादा कहा कहीं हैं। बात | 
तुम्हरे सुत के करतब मेपै कहत कहे नहिं' जात | 
भाजन फ्रारि ढेएरि सब गारस है भाखन देधि खात। 
जे! बरजीं तै। आँख देखाचे रचहु नाहिं सकात॥ 
ग्रेर अटपटी कहे को बरतों छुवत पानि से गात। 
दास चतठुभु ज्ञ गिरिघर गुन हैं। कहति कहति सकुचात ॥ 


(५७०) छीत स्वामी | 


ये मद्दाराज गास्वामी बिह्ुल्नाथ जी के शिष्य थे । इनकी भी 
गणना अष्टछाप में है। ये महाशय मथुरिया पंडा थे और राजा 
चीरबल इनके जज्ञमान थे। पहिले थे जड़े ग्रुड़े थे, पर स्वामी 
बिट्वलनाथ जी के दशन पाकर पूण भ्रक्त हो गये | इनका समय 
१६१३ के छगभग था। आपका केई भअ्न्‍्य हमारे देखने में नहीं 
आया, परन्तु स्फुट छनन्‍्द ३४ हमारे पास चत्तौमान हैं | कविता 
के विचार से हम इन्हे साधारण श्रेणी में रकसेमे) इनका वर्णन 
२५२ वेष्णवों की बात्तो में है। 
उदाहरण | 

भे।र भये नव कुंज सदन ते आवत छाछ गोावद्धन धारी | 

लूटपट पाग मरगजी मारा सिधिल् ग्रेग डगमग गति न्यारी ॥ 

बिछठु गुन माल जिराजत उर पर नख छत द्वेज चन्द अनुह्दारी | 

छोत स्वामि जब चितये मे! तन तब हैं। निरखि गई बलिदारी ॥ 


नन्‍्द॒दास ] प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । र्८$ 


( ५८) नन्ददास । 

ये महाराज्ञ भास्वामी तुल्सीदास जी के भाई थे। इन्हने 
१६२३ के लगभग कवचिता की । अनेकाथे नाममाला, रास पंचा- 
ध्याई, रक्रिमिणीमकुल, दितेपदेश, दृशमस्कन्ध भागवत, दानलीला, 
भानलीछा, ज्ञानमझुरी, अनेका्थमझरी, रूपमझ री, नाममज़री, 
नामचिन्तामणि माला, रखसमच्जरी, विरहमजरी, नामप्राछा, 
नासक्रेतु पुराण गद्य, ग्रेर ह््पापत सपाई सामक अ्रत्थ इनके 
बनाये हुए हैं । इनकी गणना अष्टछाप में है । ये स्वामी बिद्ल- 
नाथओी के शिष्य थे । शिष्य होने के प्रथम एक बार ये द्वारिका 
जा रदे थे, पर राह भूल कर सीनन्द आम में पहुँचे और वहाँ ए 
खतन्नी की स्लरी पर आसक्त हा गये। उस्र स्त्री के सम्बन्धी इनसे 
पिंड छुटाने के! गेकुल चले गये, पर ये भी पीछे छगे रहे। अन्त में 
बिद्लनाथ जी के उपदेश से इनका मेह भू हुआ ओर इनका 
अगाध प्रेम कृष्ण भगवान मे रग गया। यह हार रएण२ चेष्णवों 
को चात्तों में लिखा है। बावू राधाकृप्णदास ने भक्तनामावली 
में लिया है कि नन्‍्द्दास झी का २६९२ चात्ती में सनाख्य ब्राह्मण 
ऐशना लिखा है, पर चात्तो देखने से प्रगट हुआ कि उसमें नन्धदास 
का फेचन ब्राह्मण और गेस्वामी तुल्सोदासजी का भाई होना 
कदा गया है। इससे प्रकट हे कि ननन्‍्द॒दास जी कान्यकुब्ज 
प्राष्मणा थे । इस चिपय में हमारा तुलसोदासचिपय्क प्रबन्ध हिन्दी- 
नथरल में देग्पिए। इनकी कविता बड़ी ही ओज़स्वितो, गम्भीर 
एच मनेाए्रारिणोे ऐती थी। रासपण्चाध्यायो पढ़ कर चित्त परम 
प्रसप्त ऐ। जाता है। हम इनकी गणना पद्माकर की धेणी में करेंगे। 


२८२ सिश्रबन्धुविनाद । [ सं० १६२ 


उदाहरण | 

परम दुसह श्रीकृष्ण बिरद्द दुख व्याप्यो तिन में । 

काटि बरस लगि नरक भेग दुख भ्ुगते छिन में ॥ 

सुभग रस रित के तीर धीर बल बीर गये तह | 

कामल मलय समीर छबिन की महा भीर जेंह ॥ 

कुछुम धूरि धूं घरी कुंज छबि पु जनि छाई । 

गुजत मंज्ु मलिन्द बेनु जनु बजति सोहाई॥ 

इत महकति मालती चारु चम्पक चित चारत। 

उत घन सार तुसारु मलय मन्दारु भकारत ॥ 

नव मकत मनि स्याम कनक मनि मय ब्रजबाला | 

वन्दाबन शुत्र रीकि मनएु पहिराई माला ॥ 

इनकी कविता के विषय में कहावत प्रसिद्ध है कि “ प्रौर सब 
गढ़िया, नन्‍द दास जड़िया”, अर्थात्‌ श्रार सब कवि गहने 
गढ़ते थे, पर नन्द॒दास उन्हें जड़ते थे, अथोत्‌ पत्चीकारी का 
महीन काम नन्ददास ही के भाग पड़ा था | इनका एक गद्य-प्नत्य भी 
छज्रपूर में हमने देखा है। यह विज्ञानाथप्रकाशिका नामक सस्क्षत 
अन्य की न्नजभाषा में ठोका है। इसके अतिरिक्त नासकेतपुरार 
का भाषा लुवाद गद्य मे इन्हो ने किया है, जैसा कि ऊपर लिखा 
गया है। कहते है. कि मथुरा वाले व्यासों के आश्रह् से इन्होंने 
रास पंचाध्याई से इतर अपनी भागवत कविता यमुना जी में ड॒ये। 
दी। व्यासों के यह भय छुआ था कि भाषा सागवत सभी पढ़ 
लेंगे, जिस से उनकी संस्क्षत भाषा में कथाओं का माहाद्यय 
खट जावेगा | 


ग्रोविन्द स्वामी ] प्रोढ़ साध्यमिक भकरण । ... र्॒३ 
( ४६ ) गोविन्द स्वामी । 

ये महाशय अन्तरी के रहने वाऊे सनाठ्य ब्राह्मण थे। वहाँ 
से आकर ये महावन मे रहे श्रार लेगें के! शिष्य करते रहे | अन्त 
में ये स्वयथ' स्वशमी बिटुलनाथ जी के शिष्य है! गये ओर तब से 
गेबझन पर श्रीनाथ जी की सेवा में रहने छगे। ये कवि हेने के 
अतिरिक्त गानविद्या में बहुत निपुण थे श्रार तानसेन भी इनके गाने 
से मोहित है। जाते थे । इनकी कविता केवलरू अच्छे गवेये ही गा 
सकते हैं। इन्होंने गोावद्धन के पास कद॒म्ब का एक उपचन लगाया 
था, जे! अब तक वत्तेमान है ओर गोविन्द स्वामी की कद॒स्व- 
खंडी कहलाता है। इनके कोई ग्रन्थ देखने मे नहीं आये, परन्तु 
स्फुट पद बहुत इधर उधर देखे सुने गये हैं । इनकी कविता 
साधारणतः सरस ओर मधुर है, ओर अप्टछाप के अन्य कवियों 
की भाँति कृष्णानन्द से भरी है। हम इनकी गणना साधारण 
श्रेणी में करेंगे । इनका समय १६२३ के रूग सग था । उदाहरण ४--- 


प्रात समे उठि जसुमति ज़ननो गिरिधर सुत के! उचरि न्हवाचति । 
करि श्झ्ार बसन भूपन सजि फूलन रचि रखि पाग बनावति ॥ 
छुटे बन्द बागे अति सोसित विच विच चाव अरगज़ा छावति | 
सूथनलाल फू दना शेोमित आज्ु कि छवि कछ कहति न आवति ॥ 
विविधि फुसुम की माला उर घरि श्रीकर मुरली वेत गहावति। 

ले दुरपन देखे थो मुख के गेविंद प्रभु चरननि खिर नावति ॥ 


रफप७ मिश्रबन्धु विनाद । [ सं० १३५ 


बारहवों अध्याय । 
प्रो माध्यमिक काल के अन्य प्रभाव- 
शाली कवि गण । 


(६०) गोस्वामी हितहरिवेश जी | 

ये महाराज देवबनच्द ( अथवा देवनगर ) सहारनपूर के 
निवासी गौड़ ब्राह्मण व्यास स्वामी के पुत्र थे । इनके पिता का 
उपनाम हरिराम शुक्ल तथा माता का नाम तारावती था। दरिवेशजी 
का जन्म मिती चैशाख बदी ११ संवत्‌ १५७९ का था। इनके 
रुकिमिणी नाम्नी ख्री से दे। पुत्र ग्रैेर एक कन्या हुई। फिर ये महा 
दाय वृन्दावन पहुँचे ग्रोर वहाँ काति क शुक्ल तेरसि संबत्‌ १५८ 
का इन्हाने श्रीराधारमणजी की मूति खापित की | इन संत्रतों 
का हाल इनकी सम्प्रदाय में विद्त है | इनके शिष्यों में भ्र्‌ वदास 
दे होने से हमे इनके समय के विषय में प्रथम भ्रम है। गया था, 
पर पीछे ज्ञान पडा कि संवत्‌ १६४० के छगभग जत्म पाने चाल 
भ्रवदास इनके शिष्य केवल स्वप्त द्वारा ड+ थे। द्वित जी प्रथम भह 
भापाल के शिष्य थे, पर पीछे इन्हेने स्वप्न में राधाजी से मेंत्े 
पाया ग्रार तब से आप उन्हीं के शिष्य द्वे गये । 

ये महाशय अनन्य ( राधावल्भीय ) सम्प्रदाय के सलथापक 
थे । यह मत परम प्रसिद्ध है ग्रेर छाखें मजुष्य अरे भी इस सम्दी 
मे हैं। कितने ही बड़े बड़े भक्त इनके शिष्य थे | इनके वशधर्रो 
एक भारी गद्दी है और बल्लभ सन्‍्ताने की भांति वे भी पूजे जाति 


हितहरिवंश ] भोढ़ माध्यमिक प्रकरण । २८४ 


हैँ। इनके पुत्र सेवक जू अच्छे कचि थे। स्वामी जो के कुछ चार- 
पुत्र थे। ये महाशय बड़े भक्त थे और इनका ज्ञीवन बड़ा ही पुनीत 
था। ये संस्क्तत और भाषा के कवि थे | संस्कृत में इन्होने राधा 
सुधानिधि नामक १७० ज्छोकों का ग्रन्थ, शेर ( कैटलागस कैशेला- 
गेरम के अनुसार ) कस्मोनन्द काव्य बनाया। भाषा में आपने ८७ 
पद कहें, जिनके संश्रह का नाम शिवसिंहओ ने “हित चैारासी 
धाम ' लिखा है ओर हमारे पास वही  प्रेमछता ” नामक पुत्तक 
फे नाम से वतेमान है। बावू राधाकृष्णदास ने लिखा हे कि 
उन्‍्हीने इन <४ पदें के अतिरिक्त कुछ और भी इनके पद देखे हैं । 
यद्यपि ये महाशय संस्क्षत के भी कवि थे, तथापि इनकी भाषा- 
फविता में भाषा में अच्यवह्त प्रायः एक सी सेस्क्तत का पद अथवा श्रति- 
फंड शब्द नहीं आने पाया है। इनकी भाषा बड़ी ही सदर ओर 
सुप्ठ है। इन्होने अलुधास, जमकादि का आदर नहों किया है. 
फिर भी इनकी भाषा परम मनेहर है | स्वामी 
पदें में ही अपनी पूण कवित्व-शक्ति का परिचय दे दिया है । 


इन्होंने संगीत और काव्य, देने का अच्छा स्वरूप दिखाया है। इस 


फविद्दारा नखशिख का चणन कहें कहा पकही एक पद में विलक्षण प्र- 
कार से दिखा दिया गया है प्रैर उपमाये सो अच्छी अच्छो दी गई ह। 
स्वामी जी का रासवरणन बड़ा ही विश द्‌ है। उत्तम पदों की भा त्ना 
इनको कविता मे चिशेष 


ध है । इनके 
पद बड़े गम्भीर हैं। हम इन्हें सेनापति की श्रेणी मे रखते हैं। ये 
मणशय फाध्यरसकता के कारण काव्य नहा 


करते थे, बरन श्न्होने 
भक्तिप्रचुरता के कारण ऐसा किया है | कविता इनके पवित्र 


ओ ने इन थोड़े से 


दे ओर बह बहुत आदरणीय 


स्पद सिश्रबन्धुविनाद । [ सं० ११८ 


जीवन का एक अंश मात्र थी औ्रेर ये इसी कारण कचिता करते 
कि वह इनकी भक्तिमार्ग में सहायक थी। इन भहाशाय ने भक्ति 
प्रमाढता फे कारण ही श्री कृष्णचन्द्र के विषय में »'गार कवित 
भी की है। इनकी कविता से कुछ पद नीखे छिखे जाते हैं 


रागदेवगंधार | 
नज नव तरुण कदस्ब मुकुट मणि श्यामा आज्ञु बनी | 
नख्र शिख लें अँग अंग माधुरी मेहे इयाम घनी ॥ 
ये राज़त कवरी भूथित कच कनक कंज बदनी | 
चिकुर चन्द्रिकान बीच अरध विध्ु मानहें असत फनी ॥ 
सासग रस सिर शभ्रवत पनारी पिय सीमंत ठनी | 
भूकुटि काम कोादंड नेन सर कज्जल रेख अनी ॥ 
तरल तिलक ताटंक गंड पर नासा जलूज मनो। 
दुसन कु द सरसाधर पल़च पीतम मन समनी ॥ 
चिब्॒क मध्य अति चार सहज सखि साँचल बि दुकनो । 
पीतम प्रान रतन संपुट कुच कंचुकि कसित तनी ॥ 
भुज मनाल बल हरत बलयज्ुत परस सरस श्रवनी | 
इयाम सोस तरू मत्ठ मिडवारी रची रुचिर रचनी ॥ 
नाभि गँभीर भीन मेहन मन खेलन के हृदिनी । 
कृषश कटि प्ृथु नितंब किंकिनि ब्रत फदुलि खंभ जघनी ॥ 
पद अंबुज जावकयुत भूषन पीतम उर अबनो । 
नव नच साय विलेमस साम इस विधरत बर करनी ॥ 
हित हरिबंस प्रसंसित स्यामा कीरति बिसद घनी । 
गावत स्रचननि सुनत सुखाकर विस्व ढुरित दवनी ॥ 


|| 


हितहरिवंश | प्रौढ़ माध्यमिक प्रकरण । 


रण 
राग सारकु | 


चलहि किन मानिनि कु जकुठीर | 

ते बिनु कु चर काटि बनिता ज्ञुत मथत मदन की पीर ॥ 
गदगदसुर विरहाकुल पुलकित भ्रवत विलाचन नोर । 
कासि क्वासि वृषभाननंदिनों विछपत विपिन अधीर ॥ 
घंसी विसिख व्याल मालावलि पंचानन पिकक्नीर । 
मलयज्ञ गरर हुतासन मारत साखास्ग रिपुचोर ॥ 
हित दरिबंस परम कामल चित सपदि चकी पिय तीर ४ 
सुनि भय भोत बज्र के पिजर सुरत रूर रनबीर ॥| 


राग सारझुः । 


आज्ु बन नोके रास बनाये । 

पुलिन पविन्न सुभग यप्रुनातट मेहन वेनु बज्ञाये ॥ 
कल कंकन किकिनि नूपुर घुनि छ॒ुनि खग स्तग सचुपाये | 
जुवतिनु मंडल सच्य दयामघन खारंग राग जमाये।॥ 
ताल झ्ुद॒ग उपंग मुरज डफ मिलि रससे'चु बढ़ाये । 
विविध विसद द्पभान नंदिनो ग्रेग खुगेध दिखाये ॥ 
अभिनय निपुन ऊटकि रूट छाोचन भकुटि अनंग नचाये | 
वाताथेर ताथेइ धरि. नवगति पति प्रज़राज़ रिफाये ॥ 
सकल उदार नृपति चूडामते सुख घारिद घरखाये | 
परिरश्सन चुबन आलिगन उचित ज्ञवति जन पाये | 
घरणत कुसुम मुद्ति नम नायक इन्द्र नि्लान वन्चाणे । 
दित एरिदंस रसिक राधापति ज़स दितान जग छाया ॥ 


श्मफ मिश्रवन्धुविनाद । [ सं० ११६८ 


स्वामी हितहरिबंस जी की जीवनयातओ प्रायः ६5 धष की 
अवण्या में समाप्त इई | इनके मतालुयाइयें में सेकड़ें अच्छे कवि 
ग्रार भक्त दागये हैं | जैसे स्वामी बल्ुभाचाय्य के भक्तों में 
सेकड़ें कवि होने से वे महाशय हिन्दी के परमेपकारक हैं, उसी 
भांति हितहरिबंस जी का भी कविता पर चंड़ी भारी ऋण है, 
क्‍योंकि इन्होने स्वया कविता को पैर इनके शिष्यों में सेकड़ें 
कवि देगये हैं, जिनमें कितनेद्दी सत्कवि थे | इनके बहुत से शिष्य , 
थे ग्रोर इनके सम्प्रदाय वाले इन्हे श्रीकृष्ण की भाँति सदेव से 
मानते चले आते हैं । स्वामी जी का भवन धन्य है । 


(६१) कृपाराम । 


इस कवि के विषय में हम छेगें का पायः डुडे भी नहीं 
है। इसके नाम से रलाकर जी ने इसे पश्चिमी ब्राह्मण माना है । 
इस कवि ने संवत्‌ १०५८ में हिततरक़नी नामक एक रस रीति 
का ग्रन्थ बनाया है । इसमें रसें का विषय बहुत ही विस्तारपूर्वक 
प्रैर मनाहर छन्‍्दों छारा कहा गया है। इस कवि की भाषा सुष्ठ 
बजभाषा है| उसमे मिलित वर्णी' का प्रयेग बहुत कम हुआ है 
प्रार उसे मने।हर बनाने भें कवि ने पूरा प्रयज्न किया है | इस 
अन्ध में ३९९ छन्द हैं और थे सब मायः देहे हैं, केचल दे। वा- 
बरवे छत्दादि कहीं कहाँ मिलेंगे । इस कवि ने मान वीय प्रक्ृतिं 
के दिखाने में बड़ी कृतकारय्यता पाई है | इन्हों ने लिखा है कि 
अन्य कवि बड़े छन्दो मे श्टज्ञार रस की वर्गीन करते हैं, पर" 
ऊने देहा मे इस कारण लिखा कि उसमे थेड़ेही अक्षरों में बहुत 


न्नात 


जायसी ] पढ़ माध्यमिक प्रकरण । रपशे 


अधे आ जाता है। इस कथन से प्रकट होता है कि उस समय 
बहुत से कबि थे, परन्तु ढुर्भाग्यवश उनके अन्थ अब नहीं मिलते | 
धैति में लोग केशवदास के प्रथम आचाय्य समभते हैं, परन्तु 
सस्‍स रीति के प्रथम आचार्य कृपारामही ठहरेंगे । हम इनकी 
गणना तेष की श्रेणी में करते है । 

सिच्रि निधि सिव मुख चन्द्र रेखि माघ शुरू तृतियासु । 

हिततर गिनो हैं! रची कवि हित परम प्रकाछु ॥ 

सरनत कवि सिगार रस छन्द बड़े विश्तारि। 

में बरन्यों देषहानि बिच याते सुधघर बिचारि ॥ 

लेचन चपल कटाउछ सर अनियारे विष पूरि। 

सन झुग बेचे मुनिन के जग जन सहित बिसखरि ॥ 

आज्ञ सवारे है| गई नन्‍्द छाल हित ताल । 

कुमुद कुप्ठदिनी के भट्ट निरखे औरे हाल ॥ 

पति आये परदेस ते ऋतु वसन्‍त की मानि | 

भमकि भमकि निज महल में टहझे करे सुरानि 0 

इस कवि के पद कहाँ कहाँ विहारीलाल से मिल जाते हैं, 
जिस से यद्द भी सन्देह किया जा सकता है कि यह कवि बिहारी 
से पीछे छुआ, परन्तु अन्य घमाणां के अभाव में इसके शभ्रन्थ का ठीक 
सेचत्‌ अप्रमाणिक नहों माना जा सकता और यही कहना पड़ेगा कि 
याते बिद्दारी ने इसकी चेरी की या पद देवात्‌ मिल गये । ढ 


(६२) मलिक मोहस्मद जायसी | 


ए्एनि अखरावट आर पश्मातत्त नामक दो अ्न्ध बनाये, जे 
५३. 


जायसी ] प्रोढ़ माध्यमिक अकरण । २८६ 


अथे आ जाता है। इस कथन से प्रकट होता है कि उस समय 
बहुत से कवि थे, परन्तु दुर्भाग्यवश उनके अन्थ अब नहों मिलते। 
रीति में छोेग फेशवदास के प्रथम आचाय्य समझते हें, परन्तु 


रस रीति के प्रथम आचाय्य रकृपारामही ठहरंगे । हम इनकी 
गणना तेोप की भरे णी मे करते हैं । 


सिधि निधि सिव मुख चन्द्र छखि माघ शुद्ध तृतियासु । 

हिततर गिनी हैं। रची कवि हित परम प्रकाछु ॥ 

बरनत कवि सिगार रस छन्द्‌ बड़े विघ्तारि। 

में बरन्यों देहानि बिच याते सुधर बिचारि ॥ 

लेाचन चपल कटाचउछ सर अनियारे विष पूरि। 

मन झूग वेधे मुनिन के जग जन सहित बिखूरि ॥ 

आज़ु सवारे है| गई नन्‍द लाल हित ताल । 

कुमुद कुप्रदिनी के भट्ट निरखे ग्रेरि हाल ॥ 

पति आये परदेस ते ऋतु वसन्‍त की मानि | 

ममकि कमकि निञ्ञ महरू में टहझे' करे सरानि॥ 

इस कवि के पद कहों कहां बिहारीलाल से मिल जाते हें, 
जिस से यद्द भी सन्देह किया जा सकता है कि यह कवि विहारी 
से पोछे हुआ, परन्तु अन्य प्रमाणां के अभाव में इसके अन्थ का ठीक 
सेचत्‌ अप्रमांणिक नहीं माना जा सकता और यही कहना पड़ेगा कि 
याते बिहारी ने इसकी चारी की या पद दैवात्‌ मिल गये । 


(६२) मलिक मोहम्मद जायसी | 
इन्हाने अखरायट ग्रार पद्मावत नाम देश प्रस्थ बनाये, जे 
१९, 


२६० मिश्रवन्धविनाद । [ स॑० १६०० 


हमारे पास प्रस्तुत हैं । अखरावट में इन्होंने सन्‌ संवत का कछ 
ब्योरा नहों दिया है, परन्तु पद्मावत में यह लिखा है कि वह 
सन्‌ ९२७ हिजरी में आरम्भ की गई जो संवत्‌ १५७५ में पड़ता 
दे, परन्तु उस समय के बादशाह का नाम इन्होंने ये कहा है कि 
“सेरसाह दिल्ली सुछतानू | चारिड ओर तपा जस सानू”॥ 
बादशाह के नाम लिखने की यह आवश्यकता पड़ी कि फ़ारसी- 
वियमानुसार अन्थ बनाने में खुदा, रखूल ग्रार खलीफ़ाओं की 
स्तुति करके उस समय के बादशाह की भी तारीफ की जाती है। 
शेरशाह संचत्‌ १५०९६ में गद्दी पर बेठा था ओर संबत्‌ १६०० मे 
उसका देहांत हुआ । इस हिसाब से २२--२५३ साल का गड़बड़ 
दीखता है । ज्ञान पड़ता है कि जायसी ने कथा बनाना संबत्‌ १५७५ 
में प्रारम्भ कर दिया था ओर फिर अन्धथ समाप्त हा जाने पर शेर- 
शाह के समय में उसकी बंदना बनाई । उसके प्रभाव के आधित्रय 
से जान पड़ता है कि यह ग्रन्थ दोरशाह के अन्तिम संवत्‌ में 
समाप्त हुआ । पदमाचत में लिखा है कि “जायल नगर धरम 
अश्थानू । तहाँ. आय कवि कीन्ह बखानू” | जायस अवध देश के 
जिला रायबरेली का एक प्रसिद्ध क़स्बा और रेलवे स्टेशन है। 

सर्मे मुखत्मान बहुतायत से रहते हैं। पूर्बोक्त चापाई से विदित 
हेतता है कि जायस इस कवि का जन्मखान न था, किन्तु निवास” 
स्थान था । महामहेपाध्याय पं० सुधाकरजी हिवेदी ने इनके 
ग्रस्थों पर विशेषतया श्रम किया और पद्मावत के आपने टिप्पणी 
सहित प्रकाशित किया है । आपने लिखा है कि बहुत लग जायसी 
का जन्मखान ग़ाजीपूर मानते हैं | जायसी ने अपने का काना 


श्पर मिश्नवन्धुविनाद । | स॑० १६२३ 


उदाहरण | 

परम दुसह ओोकृष्ण विरद दुख व्याप्यो तिन में | 

फाटि बरस रूगि नरक भेग ढुख भुगते छिन में ॥ 

सुभग सरित के तीर धीर बल बीर गये तह । 

फेमल मलय समीर छवबिन की महा भीर जेँह ॥ 

कुछुम धूरि धूं घरी कुंज छबि पुजनि छाई । 

गु जत मंज्ु मलिन्द वेनु जन बजति सोहाई॥ 

इत महकति मालती चारु चम्पक चित चारत | 

उत घन साझ तुसारु मलय मन्दारु भककारत ॥ 

नव मकत मनि स्याम कनक मनि मय बत्रजबाला | 

वुन्दाबन गुन रीमि मनए पहिराई माला ॥ 

इनकी कविता के विषय में कहावत प्रसिद्ध है कि “प्रोर सब 
गढ़िया, नन्‍्द दास जड़िया”, अर्थात्‌ ग्रौर सब कवि गहने 
गढ़ते थे, पर नन्द॒दास उन्हें जड़ते थे, अर्थात्‌ पद्चीकारी का 
महीन काम नन्ददास ही के भाग पड़ा था | इनका एक गद्य-पन्थ भी 
छत्रपूर में हमने देखा है। यह विज्ञाना्थप्रकाशिका नामक संस्क्वत 
अन्‍्थ की ब्रजभाषा में ठीका है। इसके अतिरिक्त नासकेतपुरार 
का भाषा नुवाद गद्य में इन्हो ने किया है, जैसा कि ऊपर लिखा 
गया है। कहते हैं कि मथुरा वाले व्यासों के आमग्रद्द से इन्होंने 
रास पंचाध्याई से इतर अपनी भागवत कविता यमुना जी में डुवे। 
दी। व्यासों के यह भय छुआ था कि भाषा भागवत सभी पढ़ 
लेंगे, जिस से उनकी संस्क्त भाषा में कथाओं का मात्र 

7" घट जावेगा । 


गोविन्द खामी ] प्रोढ़ साध्यमिक प्रकरण । र्ू३ 
( ४६ ) गोविन्द स्वार्मी । 


ये महाशय अन्तरी के रददने वाले सनाव्य ब्राह्मण थे। वहाँ 
से आकर ये महावन में रहे ओर लेगें के शिष्य करते रहे | अन्त _ 
मे ये स्वय' स्वामी विद्ुलनाथ जी के शिष्य हा गये ओर तब से 
गाबद्धन पर श्रीनाथ झी की सेवा में रहने रंगे। ये कवि हेने के 
अतिरिक्त गानविद्या में बहुत निपुण थे ओर तानसेन भी इनके गाने 
से मोहित है। जाते थे । इनकी कविता केवल अच्छे गवेये ही गा 
सकते हैं । इन्होने गावद्धेन के पास कद॒म्ब का एक उपचन लगाया 
था, जे अब तक चत्तेमान है ओ्रेर गाविन्द स्वामी की कद॒स्ब- 
खंडी कहलाता है। इनके कोई ग्रन्थ देखने मे नहीं आये, परन्तु 
स्फुट पद बहुत इधर उधर देखे सुने गये हैं । इनकी कविता 
साधारणतः सरस और मधुर है, श्रार अछ्ठछाप के अन्य कवियों 
की भाँति कृष्णानन्द से भरी है। हम इनकी गणना साधारण 
भ्रेणी में करेंगे । इनका समय १६२३ के छग सग था । उदाहरण ३--- 


प्रात समे उठि जसुमति जननी गिरिधर सुत के उचटि न्हवावति । 
करि शड्भार बसन भूपन सजि फूलन रचि रचि पाग बनावति ॥ 
छुटे घबन्द वागे अति सोमित विच विच चाव अरगज़ा छावति । 
सूथनलाल फू दना शेोभित आज कि छवि कछ कहति न आवति ॥ 
दिधिधि फुसुम की माला उर धरि भ्रीकर मुरली चेत गहावति । 

ल॑ द्रपन देखे थ्रो मुख के गेचिंद प्रभु चरननि सिर नावति ॥| 


श्घ्र मिश्नवन्धुविनाद । [ सें० १४८२ 


बारहवों अध्याय । 
पोढ माध्यमिक काल के अन्य प्रभाव- 
शाली कवि गण । 


४०) गोस्वामी हितहरिवेश जी । 

ये महाराज देखबद (अथवा देवनगर ) सहारनपूर के 
निवासी भीड़ प्राष्टमाण व्यास स्वामी के पुत्र थे । इनके पिता का 
उपनाम दरिराम टॉक तथा माता का नाम तारावती था। हरिवंशजी 
फा जन्म मितची चैशाप्ल घदी ११५ संचत्‌ १०८९ का था। इनके 
सक्रमिणी नाज्नी स्त्री से दे पुत्र और एक कन्या हुई फिर ये महा- 
दाय बुन्द्रावन पहुँचे प्रार वहाँ काति क शुक्ल तेरसि संवत्‌ १५८१ 
के इन्द्रीने श्रीराधारमणजी की मूति स्थापित की। इन संबतीं 
का दाल इनकी सम्प्रदाय में विदित है । इनके शिष्यों में भू चदास 
के दाने से हमे इनके समय के विषय में प्रथम श्रम दो गया थों, 
पर पीछे ज्ञान पडा कि संबत्‌ १६४० के छगभग जन्म पाने वाले 
भर घदास इनके शिष्य केवल स्वप्त द्वारा हुए थे। हित जी प्रथम भट्ट 
गेपाल के शिष्य थे, पर पीछे इन्हीने स्वप्न में राधा जी से मंत्र 
पाया ग्रार तब से आप उन्‍्हों के शिष्य हे गये । । 

ये महाशय अनन्य (रशाधाबल्लमीय ) सम्प्रदाय के संखापक ' 
थे। यह मत परम प्रसिद्ध है ग्रेरर लाखों मछुष्य अब भी इस सम्मदा 
में हैं। कितने ही बड़े बड़े भक्त इनके शिष्य थे। इनके चशधरों की ._ 
पक भारी गद्दी है और बल्लम सन्‍्ताने की भाँति वे भी पूजे जावे 


हितहरिवंश | प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । श्र 


हैं। इनके पुत्र सेषक जू अच्छे कवि थे। स्वामी जो फे कुछ चार- 
पुत्र थे। ये महाशय बड़े भक्त थे प्रैर इनका जीवन षड़ा ही पुनोत 
था। ये संस्कृत और भाषा के कवि थे | संस्कृत में इन्होने राधा 
सुधाविधि नामक १७० रछोकों का भअन्थ, भर ( फेटलागस केटेला- 
गेरम के अनुसार ) कम्मौनन्द फाव्य बनाया। भापा में आपने ८४ 
पद कहे, जिनक्षे संग्रह का नाम शिवसिंदओजओ ने “हित चारासी 
धाम ' लिखा है. ग्रेर हमारे पास वही “प्रेमछता ' नामक पुप्तक 
के नाम से चतैमान है। बादू राधाकृष्णदास ने लिखा है कि 
उन्हीने इन ८४ पदें के अतिरिक्त कुछ और भी इनके पद देखे हैं । 
यद्यपि ये महाशय संस्कृत के भी कवि थे, तथापि इनकी भाषा- 
कविता में भाषा में अद्यवहत प्रायः एक भी सेस्क्धत का पद अथवा श्रुति 
कटु शब्द नहीं आने पाया है। इनकी भाषा बड़ी ही मदुरू और 
सुष्ठु है। इन्होने अजुधास, जमकादि का आदर नहीं किया है, 
. फिर थी इनकी भाषा परम मनेहर है। स्वामी जी ने इन थोड़े से 
पदें में ही अपनी पूर्ण कवित्व-शक्ति का परिचय दे दिया है । 
इन्होने संगीत और काव्य, देने का अच्छा स्वरूप दिखाया है। इस 
कविद्वारा नखशिख का चशणेन कहां कहां एकदी एक पद में विलक्षण प्र- 
कार से दिखा दिया गया है ग्रेर उपमाये' थी अच्छी अच्छो दी गई हैं । 
स्वामी जी का रासवणंन बड़ा ही विशद्‌ है। उत्तम पदों की मात्रा 
इनकी कविता में बिशेष है ओर वह बहुत आदरणीय है । इनके 
पद बड़े गम्भीर हैं। हम इन्हे सेनापति की श्रेणी में रखते हैं। थे 
महाशय काच्यरसिकता के कारण काव्य नहीं करते थे, बरन इन्होंने 
भक्तिप्रचुरता के कारण ऐसा किया है । कविता इनके पवित्र 


२८५ मिश्षयन्धविनाद । [ स॑० 4१४२ 


जीवन का एक प्रद्या भात्र थी और ये इसो कारण कविता करते थे 
कि घद्द इनकी भक्तिमार्ग में सहायक थी | इन महादशय ने भक्ति-' 
प्रगाटता के फारगा ही श्री कृप्णचन्द्र के विषय में &गार कविता 
भो को एं। इनकी फविता से कुछ पद नोचे लिखे जाते हैं ।-- 


रागदेवगंधार | 
सज नव तरुणि फदग्च मुकुट मणि श्यामा आज्ञु बनो | 
नसत्र शिख रु अंग श्रेग माधुरी मेद्दे इयाम धनी ॥ 
या राज़त कबरी गूथित फच कनक कंज बदनी | 
चिकुर चन्द्रिकनि बीच अरध बविध्यु मानहू ग्रसत फनो ॥ 
साभग रस सिर श्रवत पनारी पिय सीमंत ठनी। 
भ्ुकुरि काम फेादंड नेन सर कजजल रेख अनी ॥ 
तरल तिलक ताटंक गेंड पर नासा जलज मनी। 
दसन कुद सरसाधर पल्व पीतम मन समनी ॥ 
चिचुक मध्य अति चार सहज सखि साँवल बि ढुकनो । 
पीतम प्रान रतन संपुट कुच कंजुकि कसखित तनी ॥ 
भुज मुनाऊर बल दरत बलूयजुत परस सरस श्र वनी । 
दयास सोस तर मन्नु मिडवारी रची रुचिर रवनी ॥ 
नाभि गँभीर मीन मेहन मन खेलन को हृदिनी । 
कृश करि पृथु नितंब किंकिनि ब्रत फंदुलि खंभ जघनी ॥ 
पद अंबुज जावकयुत भूषन पीतम उर अवनी | 
नव नव भाय विलेस भाम इस विद्दरत बर करनी ॥ 
हित दरिबंस प्रसंसित स्थामा कीरति बिसद घनी | 
गावत स्रवननि सुनत सुखाकर विस्व डुरित दवनी ॥ 


हितहरिवंश | प्रीढ़ माध्यमिक प्रकरण । र्घ७ 


राग सारझु | 

चलहि किन सानिनि कु ज़कुटीर । 

ते विन्ठ॒ कु चर काटि बनिता ज्ुत मथत मदन फी पीर॥! 
गदगदसुर विरद्दाकुल पुलकित श्रवत्त विछाचन नोर । 
कासि छासि वृषभाननंदिनों विछपत विपिन अधीर ॥ 
घंसी बिसिख व्यास मालाचलि पंचानत पिकझीर | 
मलयज गरलर हुतासन मार्त साखाझग रिपुचोर ॥ 
हित दरिबंस परम कोमल चित सपदि चली पिय तीर । 
सुत्रि भय भीत बज् के! पिजर सुरत सूर रनबीर ॥ 


राग सारदू । 


आज्ञु बन नोके! रास बनाये। | 

पुलिन पवित्र सुसभग यप्ृनातट मोहन बेल बजञाये ॥ 

कल कंकन किंकिनि नूपुर घुनि छुनि खग मस्॒ग सचु पाये | 
जुवतिनु मंडरू मध्य शयामधघन खारँग राग जमाये॥ 
ताल झूुदंग उपंग मुरज डफ मिलि रससे घु बढ़ाये । 
विविध बिसखद्‌ दृषभान नंदिनी अंग छुगंध दिखाये। ॥ 
अभिनय निपुन रूटकि छट लेाचन भ्कुटि अनंग नचाये। ॥ 
ताठाथेइ ताथेदर घरि नवगति पति ब्नज़राज रिक्राये | 
सकल उदार नृपति चूड़ामनि सुख बारिद बरखाये | 
परिरशभन चुबन आलि गन डचित ज्ञवति जन पाये ॥ 
बरखत कुसुम मुद्ति नभ नायक इन्द्र निसान बच्चाणे | 
हित हरिबंस रखसिक राधापति जस बितान जग छाया ॥ 


श्प्प मिप्नसन्धविनाद । [ स॑० श६८ 


स्वामी हिनररिबस जी की सीवनयात्रा प्रायः ६५ यर्ष की 
प्रयम्धा में समाप्त इई । इनके मताझुयाहयों में सेकड़ें अच्छे कवि 
भार भक्त दिंगये है । असे स्वामी बल़्माचा्य के भक्तों मे 
सकतझे कवि होने से थे मदाशाय हिन्दी के परमेपकारक हैं, उसी 
भांति ऐिनरिधंस जी का भी कविता पर बड़ा भारी ऋण है, 
पर्याक्ि इन्ट्ीने स्थया कबरिता की ग्रोर इनके शिर्ष्यों में सेकड़ें 
फवि दागये है, जिनमें झितनेद्ी सत्कति थे । इनके बहुत से शिष्य 


थे धार इनके सापदाय चाले इन्हे श्रीकृष्ण की भांति सदेव से 
मानते चले ग्राते दँ । स्वामी जी फा जीवन धन्य है | 


(६१) कृपाराम । 


इस कवि के विपय में हम लेगें के प्रायः कुछ भी नहों ज्ञात 
है। इसके नाम से रल्लाकर जी ने इसे पश्चिमी ब्राह्मण माना है। 
इस कबि ने संचत्‌ १०५९८ में दिततरक्लिनी नामक एक रख रीति 
फा प्रन्थ बनाया है। इसमें रसें का विपय बहुत ही विस्ततारपूर्वक 
और मनेाहर छन्दों द्वारा कहा गया है । इस कबि की भाषा सुष्ठ 
बअजभाषा है | उसमें मिलित वर्णा' का प्रयोग बहुत कम हुआ 
प्रेर उसे मनोहर घनाने में कवि ने पूरा प्रयल्ल किया है।इस 
ग्रन्थ में ३९९ छन्द हैं ग्रेर वे सच प्रायः दोहे हैँ, केवल दे चार 
बरथे छन्दादि कहां कहाँ मिलेंगे। इस कवि ने मानवीय प्रकृति 
के दिखाने में बड़ी कृतकार्याता पाई है । इन्हों ने लिखा है कि 


अन्य कवि बड़े छन्दो में श्र रस का वर्णन करते हैं, परन्तु 
मैंने देहा में इस कारण लिखा कि उसमें थेड़ेही अक्षरों में बहुत 
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अथे आ जाता है । इस कथन से प्रकट दाता है कि उस समय 
बहुत से कवि थे, परन्तु डुसौग्यवश उनके अन्ध अब नहीं मिलते। 
रीति में छोग केशवदास के प्रथम आचार्य्य सममते हैं, परन्तु 
रस रीति के प्रथम आचाय्य कृपारामही ठहरेंगे | हम इनकी 
गणना तेष की श्रेणी म॑ करते हैं । 


सिधि निधि सिव मुख चन्द्र लखि माघ शुद्ध तृतियासु । 

हिततर गिनो है| रची कवि हित परम प्रकाछु ॥ 

बरनत कवि सिंगार रस छन्द्‌ बड़े विघ्तारि। 

मेँ बरन्यों देहानि बिच याते सुघर बिचारि॥ 

लेचन चपल कटाच्छ सर अनियारे विष पूरि। 

भन झ्ग वेधे मुनिन के जग जन सहित बिघूरि ॥ 

आज खबारे हैं। गई नन्‍्द्‌ छाल हित ताल । 

कुमुद कुप्दिनों के भट्ट निरखे श्रारे हाल ॥ 

पति आये परदेख ते ऋतु वसन्‍त की मानि | 

भमकि भमकि निज महरू में टहले' करे सुरानि ॥ 

इस कवि के पद कहीं कहाँ बिहारीलाल से मिल जाते हैं, 
जिस से यह भी सन्देह किया जा सकता है कि यह कवि बिहारी 
से पीछे हुआ, परन्तु अन्य प्रमाणां के अभाव में इसके ग्रन्थ का ठीक 
सेचत्‌ अप्रमाणिक नहीं माना जा सकता और यही कहना पड़ेगा कि 
याते। बिहारी ने इसकी चारी की या पद दैवात्‌ मिल गये । 


: (६२) मलिक मोहम्मद जायसी | 


इन्होंने अखराबट और पद्मावत नामक दे गनन्‍्थ बनाये, 
१९, $ 
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एमारे पास प्रस्तुत हैं । प्रखरायट में इन्होंने सन सवत का ढुढे 
ब्योरा नहों दिया ऐ, परन्तु परदोचत में यह लिखा है कि वह 
सन ०२७ दिज़री में आरम्भ की गई जे संबत्‌ १५७५ में पड़ता 
है, परन्तु उस समय के बादशाह का नाम इन्होंने यों कह्दा है कि 
'सेस्‍साए दिल्ली सुलतानू | चारिड ओर तपा जल भानू! | 
घाददाए फे नाम लिखने की यह आवदयकता पड़ी कि फ़ारसी- 
लिग्रमासुसार भन्थ बनाने में खुदा, रख प्ै।र ख़लीफ़ाओं की 
स्तुति कप्मे उस समय के बादशाह की भी तारीफ की जाती है। 
होग्शाह सवत्‌ रद में गद्दी पर बेठा था आर संचत्‌ १६०० मे 
उसका देहांत हुप्रा । श्स हिसाब से २२--२१३ साल का गड़बड़ 
दीखना एँ । जान पडता है कि जायसी ने कथा बनाना संबत्‌ ९४४ 
| प्रास्म्म फर दिया था और फिर अन्य समात्त हे। जाने पर शेर: 
शाह के समय में उसकी बंदना बनाई | उ सके प्रभाव के आर्थिक 
से जान पड़ता हे कि यद्द श्रनन्‍्थ दोरशाह के अन्तिम संवत्‌ मे 
सप्मापत हुआ । पदमाचत मे लिखा है कि “जायस नगर धरम 
असखानू | तहाँ आय कवि प्ीन्ह बखानू/ | जायस अवध देश के 
जिला रायबरेली का एक प्रसिद्ध क़स्बा ओर रेलवे स्टेशन है । 
इसमें मुसब्मान बहुतायत से रहते है। पूर्वोक्त चापाई से विद 
हैा।ता है कि जायस इस कवि फा जन्मसान न था, किन्‍्ठु निवास 
ए था | मद्दामहापाध्याय पं० सुधाकरजी ट्विवेदी ने इनके 
नये पर विशेषतया श्रम किया स्लारः पद्माचत के! आपने टिप्पणी 
सौदित प्रकाशित किया है । आपने लिखा है कि बहुत लेग 
जन्मखान गशाजीपूर मानते हैं । जञायसी ने अपने को कीर्तन 


५; 






का 


| 
ः 
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लिखा है ग्रैर यूसुफ़ मलिक, सालार रादिस, मिरयाँ सलेने और 
शेज़ बड़े नामक चार व्यक्तियों के अपना मित्र आर संयद अशरफ़ 
के। अपना पीर बताया है। इन्होंने यह भी लिखा दे कि छोाग 
कुरूप होने के कारण इनके हँसा करते थे । इन्होंने चारों ख़ली- 
फ़ाओं की वन्दना की है। इससे जान पड़ता है कि ये सुझ्नी थे। 
जायसी ने पद्मावत की रचना जायस नगर से की। सुधाकर जी ने 
छिख्ता है कि इनके आश्ञीवोद से राजा अमेठी के पुत्र उत्पन्न हुआ 
था। इस कारण वह इन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे; अतः जायसो के 
मरने पर गह अमेठी के फाटक के सामने इनकी क़बर बनवाई 
गई | इनका नाम मेहम्मद था, मलिक पद इनके नाम के आगे 
सम्मानखूचक छगा दिया गया है, श्रेर ज्ञायस में रहने के कारण, 
ये जायली कहलाने लगे; इस प्रकार इनका पूरा नाम मलिक 
मेाहम्मद जायसी पड़ गया | 

बहुत लोगों का मत है कि ये महाशय चतेमान भाषा के 
वस्तुतः प्रथम कवि हैं । हमारा इस मत से विशेध है । भेस्वामी 
स्रदास जी का जन्म संबवत्‌ १०४० के लगभग हुआ था और 
संवत्‌ १६०७ में उन्होंने अपना अंतिम अन्थ साहित्यलहरीसंग्रह 
किया | इसके प्रथम एक छक्ष पदों का अपना खरसागर नाभक 
अर्थ वे बना चुके थे। ६७ चर्ष की अवखा में उन्होंने खूरसारावली 
नामक खूरसागर की सूची भी समाप्त कर दी थी। इन तीन अन्धों 
के निःप्तोण मे कम से कम ४०--४५ साल अवचर्य लगे होंगे. अतः 
सूरदास की कविता का समय लगभग संवत्‌ १५६० से संचत्‌ १६२० 
तक होता है ग्रैर जायसी की कविता का समय संचत्‌ १५७५ से 
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१६०० तक का हे । तब घरदास जी कम से कमर जायसो के सम्र- 
कालीन अवदय थे | इसके अतिरिक्त यह सपरण रखना चाहिये कि 
जायसी के पद्दिले ६१ कवि हो गये थे, जिनमे से अनेकेा की भाषा 
चत्तंमान हिन्दी से ज्ञायली की अपेक्षा अधिक मिलती है । 
जायसी की भापा श्रामीण हाने के कारण भी बहुत छोगें ने इन्हे 
प्रथम कबि समझ रकखा है। उनके चिचार में सूरदास के समय 
तक भाष। ने तरक्की की और इसी कारण सूरदास व ज्ञायसी की 
भाषाओं मे अन्तर है। सन्‌ संचत्‌ पर ध्यान देने से यह मत विल- 
कुल अग्ुद्ध ठहरैगा, क्योंकि यदि मान भी लेवे' कि जायसी सूरदास 
से पहले के थे, वे। भी भाषा दस पाँच बरस में इतनी नहों सुधर 
सकती जितना अन्तर कि इन देने कबियां की भाषाओं में है। 
यथाथे बात यह है कि इन देने कवियें ने अपने अपने निवास- 
धानें की भाषा मे कचिता की है। हम कवीरदास जी केा चतेमान 
भाषा का चस्तुतः प्रथम कचि मानते हैं | 

पञ्मावत की कथा यह है कि सिंहलूद्वीप के राजा गंधवेसेन के 
पक परम रुपवती कन्या हुई, जे। क्षण ओर नाम दोनों में पद्मिनी 
थी | उसके यहाँ एक हीरामणि नामक बड़ा चतुर ताता था जा 
किसी प्रकार से चित्तोर के महाराना रतनसेन के हाथ बिका । 
उसने रतनसेन से पद्चिनी के रूप की इतनी प्रशंसा की कि वद 
इसकी खोज में योगी बनकर सये'के साथ घर से निक्रक पड़ा । 
बड़ी कठिनता से राजा गंघवसेन ने पशक्चिनी का विवाह रतनसेन 
के साथ किया। मदाराना बहुन दिन तक सुखपूवक चित्तौर में रहते 
रहे। अन्त में पद्षिनी के रूप का चर्णगीन सुनकर अलाडउद्दीन बादशाह 
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उस पर मेाहित हुआ। वह १२ चर्ष तक चित्तोर का घेरा किये रहा, 
पर दुर्गेविजय न कर सका और न पश्चिनो ही के पासका । केचर 
पक चेर दर्षण द्वारा शाह ने उसका स्वरूप देख पाया। अन्त में 
छल से वह रतनसेन के बन्दी करके दिल्ली छे गया । रानी पश्चिनो 
के सम्बन्धी गोरा व बादल ने ससेन्य दिल्ली जाकर बड़ी चालाकी 
से राजा का छुड़ा कर चित्तौर पहुँचा दिया, परन्तु रास्ते मे बाद- 
शाह से लड़ने में गोरा बड़ी वीरतापूवंक लड़कर मारा गया। तत्प- 
शात्‌ पक्चिती के कारण राना जी और राजा देवपाल से युद्ध हुआ, 
जिसमे राना ओर राजा देनों मारे गये ओर पद्मिनी पति के साथ 
सती है। गई । इसके पीछे बादशाह ने फिर चित्तोर घेरा, जिसमे बादल 
भी बड़ी शूरता से छड़कर मारा गया। पद्मावत में २९७ पृष्ठ हैं । 
इस अंथ की कथा मनगढंत नहों है चरन सिवा दे। एक छोठी छोटी 
बाते के ओर सब इतिहास से मिलती है । 


इस बृहद्‌ अंथ में स्तुति, राजा रानो, नख शिख, पटनऋ्तु, 
बारहमासा, ज्योतिष, स्व्रियां की जाति, रागरागिनी, रसोई , हुगे, 
फुकोर, प्रेम, युद्ध, ठुख, सुख, राजनीति, विवाह, बुढापा, खत्यु, 
समुद्र, राजमन्दिर आदि सभी बिषयें के वर्णन हैँ और प्रत्येक 
विषय के जायसी ने उत्तम रीति से औ्रैर बड़े विघ्तार-पूवेंक कहा 
है। इतने भिन्न भिन्न विषयें के समुचित प्रकार से सफलतापूर्वक 
कहना किसी साधारण कवि का काम नहीं है । महषि चाद्मीकि 
का यह ढंग था कि थे जिस विषय को लेते उसके बहुत ही 
विध्तारपूचक और यथातथ्य कहते थे | इस कारण उनकी कविता 
से तत्काढीन रहन सहन का अच्छा पता छूगता है। यही गुण कुछ 


२६४ मिश्नवन्धविनेद | [ स॑० १६०० 


कुछ जायसी मे भी चतेमान है) सिवा स्वाभाविक्त कवियों के और 
फिसी में यह शुग नहों पाया जाता | इसके लिए यह आवश्यक है 
कि कबि अपने प्रत्येक विपय का पूरी शात्ता हा ओर उससे 
सहदयता भी रखता हे | ज्ञायसो ने रूपक, उ्पेक्षा, उपमा आदि 
प्रच्छो कही दे भार अपने भन्‍्थ में उचित स्थान पर सद॒पदेश भी 
दिये हैं । इनकी कविता में उद्ण्डता का भी अभाव नहों है। इन्होंने 
स्तुति, नखशिस्त, रसेई, युद्ध और भेमाढाप के धर्णन विशेष 
खसफलता से किये हैं । 

अखरायट में ३६ पृष्ठों छारा परमेश्वर की स्तुति और संसार 
की असारता कही गई है शेर इसमें के से ले कर प्रायः सभी 
अक्षरों पर कविता की गई है ग्रार प्रायः हर एक घणे पर कई 
चापाइयाँ दी गई है । यह ग्रन्थ पद्मावत के पीछे बना होगा | इस बाव 
का अनुमान इसके विपय से हाता है। जान पड़ता है कि जिस सप्रय 
इनकी पीर की भाँति पूजा होने रगी थी उस समय यह बना था | 
इनकी कविता के उदाहणाथ देने अ्रन्थों से कुछ छंद नीचे लिखे 
जाते हैं | 

बंदना | 

कीन्दरेसि माउस दिदिसि बड़ाई। कीन्हेंसि अन्न सुगुति तहँ पाई ॥ 
कीन्हेसि राजा भेाजहि राजू। कीन्हेसि हत्यि घार तह साजू ॥ 
कीन्ददेसि तेहिं कहेँ बहुत विरास्‌। कीन्देसि काइ ठाकुर काइ दास ॥ 
कीन्हेंसि द्रबि गरवु जेहि हाई। कीन्देसि छेश्ु अघाइ न कोई ५ 
कीन्देसि जियन सदा सबु चहया। कीन्हेसि मीचु न काई रहा ॥ 
कीन्हेसि सुख अरू कोटि अनंदू | कीन्हेसि हुख चित्ता ग्रो दंंदू ॥ 
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कीन्देसि फेा।इ सिखारि केाइ घनो | कीन्हेसि सेंपति बिपति पुनि घनी ॥ 
कीन्देसि राकस भूत परेता । कीन्हेसि भूकस देव दुएता ॥ 
कीन्हेसि बनखेंड ओ जड़ मरी । कीन्हेसि तरवर तार खज़ूरी ॥ 
कीन्हेसि सात सपुन्दर पारा । कीन्हेसे मेर खंड पहारा॥ 
कीन्हेसि केइ निमरीसो कीन्हेसि फाइ बरियार | 
छारहि ते सब कीन्हेसि पुनि कीन्हेसि सब छार ॥ 


द्क्शुल् विचार। 
आदित सुक पच्छिम दि्सि राहू। बीफे दखिन रूंक दिसि दाह ।॥ 
सेम सनोचर पुरुष न चालू । मजुर बुध उत्तर दिसि काल ॥ 
03 284 204 भा 0 0: 
परी रेलु हाइ रबिहि गरासा । मानुख देखि लेई फिरि बासा ॥ 
भुई डंड़ि अंतरिच्छ मस्त मंडा। ऊपर हाोइ छावा महि मंडा ॥ 
डोलश गगन इन्द्र डर काँपा। बासुकि जाइ पतारहि चाँपा॥ 
मेर धसमसर समुद सुखाई। बन खंड टूटि खेह मिलि जाई ॥ 
अखरावट | 
था थापहु चह्ुु ग्यान विचारू। जेहि मेंह सब समाय संसारू ॥ 
जइसे अहर पिरथिमी सगरी । तइसहि जानहु काया नगरी॥ 
तन मेह पिर अड वेदन पूरी । तम मेंह बरनउ ओऔजखद मूरी ॥ 
तन मेँह बिख ओ अमरितु बसई। जानइ सोइ ज्ु कसैटो कसई ॥ 
का भा पढ़े श॒ुन्े अड छीखे ।करनो साथ किए अउ सीखे ॥ 
आपुई खाइ उहइ जे पाया । से बीरड मन छाइ जनावा ॥ 
जे! वहि हेरत जाय हिराई । से पावइ अमिरितु फछ खाई ॥ 
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नखशिख | 
कहदे लिलार दुशज की जाती | दुइ्जइ जाति कहाँ जग ओराती ॥ 
सहस किरनि जा सुरज द्पाए। देखि लिलार चहउ छिपि जाए | 
का सिर बरनर्डे दिपद मयंक | चाँद करूंकी घह निकलंकू | 
आच चॉँढु पुनि राहु गरासा | चह बिन राहु सदा परगासा ॥ 
तिहि लिकार पर तिलकु बईठा | दुइज्ञ पास मानहु घुव दीठा ॥ 
कनक पाट जन बइटेउ राजा | सबद सिंगार अख्र छइ साजा ॥ 
युद्धवरगान । 

गारद दीख साथु सब जूका | अपन काल नेरे भा बूमा॥ 
केापि सिंह सामुह रन मेला | छाखन सन ना मरइ अकेला ॥ 
लियड हंक्रि हत्यिन कद ठटा। जइसह सिंघ बिदारइ घटा॥ 
जेह सिर देश कापि तरवारू | सई घोड़े दूटई असवारू ॥ 
टूटि कंध सिर परई निरारी | माठ मेजीठ जान रन ढारी॥ 
सबइ कटक मिलि गारइ छेंका | गूजत सिंघ जाइ नहिं टेका | 
जेहँ दिसि उठइ सोाइ जनु खावा | पलूटि सिंघ तेइ ठाँउ न जावा ॥| 
तुरक वेलावई बेलइ नाहाँ। गेारइ भीखचु धरी मन माहा॥ 
सिंघ जियत नहिं आपु धरावा | मुण पीछ केाऊ घिखिआवा॥ 
कदि कइ गरजि सिंघु अस धघावा | सुरजा सारदूछ पद आवा ॥ 

जायसी की भाषा ठेठ भ्रामीण पूर्वी हिन्दी है, परन्तु इसमें इस 
कचि ने “ उकुति चिशेपा क्यो भाषा जाहे साहे ” की यथाथता 
पूर्यारुपेण खिद्ध करदी है | इससे यद्द विद्त हाता है कि स्वाभा- 
विक कवि भाषा का. मोहताज नहीं ग्रार वह किसी भाषा में मन- 
मेहनो कविता कर सकता है । जायसी की भाषा गेस्वामी 
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' तुलसीदास से बहुत कुछ मिलती है। इन्हों ने दे।दा चाप हें में 
काव्य रीति पर कथा कही है। इनकी कात्य ताप कवि की भेणी की 
हे ग्रैर कथा प्रासंगिक कवियें में इनकी गणना छत्न की कक्षा में है। 
जायसो ने पद्माचत की बंदना ग्रौर समप्त अखरावट में मुसव्मानी 
धमोजुसार चरणन किया है श्र हिन्दुओं के किसी देवी देवता का 
नाम नहों लिया, परन्तु इन्हो ने कट्टर मुसत्मानों को सांति हिन्द 
धर्म या रस्म रवाजों पर कहां थी अश्रद्धा न हों प्रकट की और 
कथा वर्णन में डचित स्थलों पर बड़ी श्रद्धा के साथ हिन्दू देव- 
ताओं का बरणैन किया है और मुसत्मानें और राजा के युद्ध तथा 
अन्य स्थानों पर चाजिब रीति पर राना या नादशाह की यथोचित 
स्तुति या निन्‍दा की है। इनकी सहाजभूति राना ही की ओर रही 
है क्योंकि न्याय उन्‍्हों की तरफ़ था| इस बात से इनकी महाजु- 
गवता का पूरा परिचय मिलता है। इन्हों ने अपनो समस्त कविता 
में ऐेसा कोई भी फारसी पन्द व्यवह्वत नहों किया है जे। हिन्द मे 
भचलित न है । इनकी बंदना बड़ी ही उत्कृए है । 
( ६३ ) मीरा बाई । 

ये बाईजी मेड़तिया के राठौर रलसिंह की पुत्री राव ईदाजो 

बसाने बाले प्रसिद्ध सब जाधाजी की 


१५७३ में चाकड़ी नामक ग्राम में जन्म 
लिया भर इनका विवाह _वयपूर के महाराना कुमार श्चात्ञर ज 


के साथ इुआ । इनकी भक्ति इतनो भगाढ़ थी कि ये सांसारिक 
सस्वन्धों के तुच्छ ज्ञान फर श्रीकृष्णच-द्र के अपना पति मानती 
थी । यद्यपि इनके मायके औ्रर पल देजें खानें में किसो बात 


४0७ 025. शशि? कि 
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की फमी न थी, तथापि ये कभी पलंगप र नहों शयन करती' ग्रोर 
सदेव पृथ्ची पर सगचर् विछाकर रहती था | इसी प्रकार हर बात 
में यद ऋषियों का सा आचार रखती थीं, श्रार आनन्द में मग्न 
होकर प्रायः मंदिर में श्रीकृष्णचन्द्र के सामने नाचती और गाती ' 
थीं | इनके ऐसे आचरणों से इनके स्वजन इनसे रुष्ट रहते थे ग्रेर 
उन्हीं ने इनके मारने के प्रयल कई बार किये, परन्तु परमेश्वर ने 
इनकी सदा ही रक्षा की। भजनानंद में उन्मत्त हो कर ये दूर दूर 
निकछ जाती था ओ्रार इन्हों ने द्वारिकाजी तथा ब्ुन्दावन के प्रत्येक 
मंदिर के अपने सजनें छारा सम्मानित किया । ये जहाँ गई वहाँ 
इनका बड़ा सत्कार हुआ, क्योंकि भक्त जन एवम्‌ और लेग इनके बड़े 
आदर की दृष्टि से देखते ग्रार साक्षात्‌ देवी की भाँति इ नकी पूजा 
करते थे । ये सब बातें जान कर राणाजी के अपने कुव्यवद्वरों के 
कारण बड़ा पश्चाचाप हाता था। एक बार इन के पति ने भिश्ुकों 
की भांति गेखवा चर धारण करके छुन्दावन में जिस मंदिर मे 
भीराबाई थाँ बद्दीं जाकर भीराजो से भिक्षा माँगी | मीराजी ने 
उत्तर दिया कि “एक भिक्षुक स्त्री के पास सिवां आशीवोद के प्रोर 
बया है जा वह आपको दे ?” भेाजराज ने कहा “नहों केवड त॒द्ठ 
मुझे दान देसक्ती है; ”” भीरा ने पूछा ” किस प्रकार: ” इसपर 
उत्तर पाया कि “ मुझे क्षमा करके” | इतना कहे भेजराज ने 
गेरुआ चखस्त्र उच्चार डाला। अपने पति के पहिचानकर बाईजी 
उन्हें तुरंत क्षमा करके उनकी इच्छानुसार फिर चित्तार वापल 
गई । इन्होंने नरसी जी का मायरा, मीतगाविंद की टींकी) 
राग सेस्टा के पद, ग्रार रागगावि द नामक चार अन्ध बनाए हैं।. 
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ये प्र्थ अवश्यही अच्छे होंगे, परन्तु हमारे देखने में नहों आए । 
भजन मीराबाई” नामक ६१ पृष्ठों का इनके भजनें का सम्रहद 
हमारे पास है। इसमें चैंतिस बड़े घड़े भजन हैं । इनमें से बहुत 
से कह्पित जान पड़ते हैं, परन्तु जे असछी है उनमें मीरा की 
प्रगाढ़ भक्ति का चित्र प्रत्यक्ष देख पड़ता है। हम इसे संग्रह इस 
कारण कहते हैं कि इसमे स्वतन्त्र भ्रन्थ की भाँति बन्दना, कवि 
का वणेन, संवत्‌ इति श्रो आदि कुछ भी नहों है ओरए मुन्शी 
देवीप्रसाद जी ने शो मीरा के तीनही धअन्य माने हैं । 
इनके पति कुमार भाजराज जी अपने पिता के सामने ही परलेाक 
वासी हागए थे | सुना जाता है कि जिस समय मीरा बाई की 
भक्ति के कारण उनके स्वजन रुष्ट थे उस समय भीरा जी ने 


श्रीभास्वामी तुलसीदास जी से अज्लुमति माँगी थी। इस पर 
गेस्वामीजी ने यह उत्तर भेज्ञा था +-- 


जिनके प्रिय न राम बेदेही । 

ते छाँडिण कारि बैरी सम यद्यपि परम सनेही ॥ 

तज्यों पिता प्रहकाद विधोषन चेचु भरत मद्दतारी । 

बलि गुरू तज्यो कंत ब्रज बनितन भे सब मडुछकारी ॥ 

कहते है कि इसो के पीछे भोरा बाई ने ओर शी स्वतंत्र 
आचरण पहण किया, परन्तु यह किवदंती अशुद्ध जान पड़ती है, 
क्योंकि मीरा बाई का देहांत दारिका जी में संचत १६०३ में हुआ 
था और तुललीदासजी का संचत्‌ १६८० में, से! गेस्वामीकी के 
चाहे जितना दीघधजीवी मानें, किन्तु गेस्वामीओो का और मीरा 
जो की कविता का काल किसो समय में एक नहों हे सकता । 
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गेस्वामीओ का उपयु क्त पद मीराबाई फी जीवनसम्बन्धी घटनाओं 
से मिलता जलता है; अतः लोागें ने इसके सहारे यह कथा गढ 
ली दागी । पह्टिले चहुतों का मत था कि भीरा बाई राण 
कुम्भकण्ण की ख्री था ग्रार बाई जी का जन्म काल से० १४७५ का 
लोग मानते थे, परन्तु जाधपूर के प्रसिद्ध इतिदासन्न मुंशी देपी- 
प्रसाद जी ने मीरा बाई के बाबत उपयु क्त बातों का पता लगाया 
है, जा अब सर्वेसम्मत भी हैं| क्षमा वाला चर्णन श्रीमती एनीवेसांट 
के लेख फे आधार पर लिखा गया है | साधारण हिन्दूसमाज 
पर कुछ पाराणिक सित्रयों को छोड़ कर और भारतवपे की किसी 
स्त्री का प्रभाव मीरा बाई के बराबर नहों पड़ा है। इस महिला 
रल के अपूर्व ग॒गां का भारतवासियों ने मुक्त कंठ से गान किया 
है। भक्तशिरोमणि नाभादास एवम्‌ धुवदास तथा व्यास जी, 
भगवत रखिक, मल्॒कदास, राजा नागरीदास आदि सभी 
महाशयें ने बड़े आदर के साथ भक्तों में मीणा बाई का नाम 
लिखा है प्रेर उसके जीवनचरित्र का चर्णन किया है । जैसा 
इस स््रीरल का प्रभाव हिन्दुूसमाज पर पड़ा वैसीही इसकी 
प्रगाढ़ भक्ति भो थी। कुछ छोगां का विचार है कि मीरा बाई के 
चाघ्तचिक कुमारी, अवस्था में ही इनके पति का परलेक वॉ्ल 
है। गया था ग्रौर इनके पति के स्वजनों ने इनके यहां साधुओं 
की भोड़ ज्ुड़ती देख छेकापवाद के भय से इन्हें मारने का मंयले 
किया गऔ्रौर अन्य कष्ट दिये, जिस पर ये ब्ुन्दावन चली गई और 
फिर द्वारिका जी का इनके बुलाने के राणा जी की ओर से ब्रह्म 
भेजे गए, जिन्हों ने इनके यहाँ जाकर धरना दिया। उसी 
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सप्रय. इनका शरीरपात दे! गया । सणछार औो के मन्दिर 
के साथ मीरा बाई की भी पूजा दहोती है। जे! द्वा, मीरा बाई 
अचल भक्ति की थाप कर गई है। वह कलियुग में देवी हराकर 
जन्मी थो | 


इसकी कविता में अखंड भक्ति का प्रवाह बहता है। आपकी 
भाषा राजपूतानी मिश्रित बजभापा है ग्रौर वह सर्वेतिभावेन 
सराहनीय है । हम इनके कुछ पद नीचे उद्धृत करते है+--- 


बसे। मेरे मेनन मे नंदलालछ। 


मेहमि मुरति साँवरि सखूरति नैना बने रखाल 0 

मे।र मुकुट मकराकृत कुंडल अरून तिरूक दिए भाल । 
अधर सुधारस मुरली राज़ति उर चैज्ञंसी मार ॥ 

छुद्र घंटिका कटि तट सेसित नूपुर शब्द रसाल | 
मीरा पन्चनु संतन सुखदाई भक्तचछल गे।पार ॥ 


भज्ि मन चरन कमल अविनासी । ८ टेक ) 

जेतइ दोसे धरनि गगन बिच तेतश सब उठिजासी ॥ 

कहा भये तीरथ ब्त कीने कह छिए करवट कासी ! 

इस देही का गरल न करना साथी में मिलछि जाखो ॥ 

ये। संसार चहर की बाकी साँझ पडयाँ उठ जासी | 

कहा भये। है सगवाँ यहस्याँ घर सज्ञ सणए सेन्यासी ॥ 
जागी हाय ज्ञुगुति नहिं ज्ञानी उलूथि जनम फिरि आसो | 
अरज करों अबला कर जारे श्याम तुमारी दासी ॥ 

भीर के प्रश्ु गिरिधर नागर काटे जम की फाँसी ॥ 
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मन रे परसि हरि के चरन | ( टेक ) 

सभग सीतल कमल फेामल त्रिविधरिज्याला हरन | 
जे चरन पहलाद परसे इन्द्रपदवी धरन ॥ 

जिन चरन चुध अटल कीने राखि अपने सरन | 
जिन चरन प्रहमंड भेय्यो नख्नसिखा श्री भरन ॥| 
जिन चरन प्रश्नु परसि लीने तरी गौतम घरन । 
जिन चरन फकालीहि नाथ्या गाप लीला करन ॥ 
जिन चरन घारपों गाबरधन गरव मघवया हरन | 
दास सीरां लाल गिरिघर अगम तारन तरन ॥ 


यद्यपि इनके अ्रंथ हमने नहों देखे हैँ, तथापि इनकी स्फुट 
कविता श्रवण करके हम कह सकते हैं कि इनकी रचना बहुतही 
भक्ति पूर्णा तथा ऊँचे दर्ज की है। उत्तम कविता बनाने के 
चास्ते सहृदयता ग्रोर तह्लीनता की सबसे अधिक आवश्यकता है 
शै।र यही गुण श्रेष्ठ कविता के प्रधान कारण हैं। ये गुण इनमें पूर 
रूप से थे | इन्हों ने जयदेवरचित गीतगाविंद की टीका बनाई है। 
इससे अजन्ुमान होता है कि ये संस्क्तत की भी पंडिता थी । हम 
मीरा के दास की थ्रेणी में समभते हैं । 

(६४) भरी स्वामी हरिदास जी छलिता सख्नी के अवतार 
समझे जाते थे | इन्हो ने 'टट्टों चाढी' वेष्णव सम्प्रदाय चलाई | 
इन के बहुत से शिष्य थे। ये महाद्यय वैष्णवों में बड़े प्रधान पूरे 
ऋषि समझे जाते हैं। इन्हों ने बानी, साधारण सिद्धान्त, रस के 
पद, पद, भरंथरी चैराग्य ओर हरिदास जू का प्रत्थ नामक ग्रन्थ 
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स्थे हैं। इनकी बाची हम ने छत्रपूर में देरी ओर इनके शेप भ्रन्थ 
खेाज़ में लिखे हैं। इन्होंने भरथरी चैराग्य संवत्‌ १६०७ में और 
पद १६१७ में बनाये। आपके बहुत से पद हम ते इधर उधर 
संभ्रहें में सी देखे हैं। आपकी भाषा में बहुत स्थानों मे सेस्क्रत 
बहुत मिल जाती थी, जिससे घद कठिन हैे। गई है। इनके पद 
बड़े मनोहर औ्रैर कूष्णमक्ति से भरे हैं | हम इन्हे ते।प की श्रेणी 
म॑ समभते हैं। यह बड़े गायनाचार्य्य थे और इन्होंने तानसेन का 
भी गाना पढ़ाया था | 
उदाहरण | 
गहे मन सब रस के रस सार | 

लेक चेद कुछ करमे तजिये सज़िये नित्य बिहार ॥ 

गृह कामिनि कंचन धन त्यागे| छुमिशे स्याम उदार | 

गहि हरिदास रीति सनन्‍्तन की गादी के! अधिकार ॥ 

स्वामी हरिदास जी के प्रधान शिष्य इनके साम्ता बिद्वल बिपुरू 

थे। इनकी शिष्य परस्परा मे बिट्ठ बिपुल, बिहारिनि दास, दे 
नागरीदास ( प्रसद्ध महाराज मिला कर ) सरसदास, नवृल- 
दास, नरहरिदास, चाबे छलित किशोरी, मानी दास आदि बड़े 
बड़े महात्मा और सुकवि थे। स्वामी हरिदास जी प्रथम वृन्दावन 
में रहे प्रेर फिर निधुवन से | गानविद्या से ये महाराज बड़े ही 
निपुण थे। इनकी विरक्ति की भी बड़ी प्रशंसा सुनते में आती है 
और भअन्थों मे लिखी है। इन्होंने ब्रह्मचयंय का अच्छा सम्मान 
किया और प्रतिमापूजन की महिमा कम की । आपके शुद्ध 
चरिजत्रों एवं कविता-प्रेम का प्रभाव समाज्ञ पर बहुत पड़ा । 
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इनका गाना सुनने के अकचर पक बार चेप बदुछ कर तानसेन 
के साथ इनके यहाँ गये। तानसेन ने जान बूक कर गाने में गलती 
कर दी । तब दरिदास जी ने उसे शुद्ध कर के गाना गाया ग्रोर 
प्रकचर का मनेथ पूरा हुवा। बिना इस थुक्ति के इनका गाना 
सुनना अकबर फो नसीब नहों हाता था। बावू राधाकृष्ण दास ने 
लिखा छ कि भक्तसिन्धु में इनका जन्म खान फेल के समीप 
हरदासपूर लिखा है ग्रार यह कहद्दा गया है कि ये सनाढ्य ब्राह्मण 
थे, परन्तु इनके चंश घर इन्हें सारस्वत ब्राह्मण मुद्तान के निकट 
उच्च गाँव का निवासी बताते हैं | 


(६५) गोस्वामी श्रीतुलसीदास जी | 


इनका जन्म संवत्‌ १५८५ में राजापूर जिला बाँदा में कान्यकुक्ष 
ब्राह्मण आत्माराम दुवे की धर्मपली हुलूसी के गभ से हुआ था। 
माता पिता ने इनका नाम रामबाला रक्खा। छुलखीचरित्र के 
आधार पर कुछ लेाग इनके सर्वमान्य चरित्र, जन्मसंवत्‌, माता, 
पिता, भाई आदि के नामें में सन्देह करते हैं। उनके विचार में 
गोस्वामी जी ने ७१ चपे की अवस्था में रामायण बनाना प्रारम्भ किया 
और: प्रायः १२५० वर्ष की अवस्था भें शरीर त्यागा। उनके कथना- 
नुसार गोस्वामी जी बाह्यावस्था में द्रिद्वी न थे ग्रार उनके भाइयें 
में नन्द्रास एक न थे। आधथिक' दरिद्रता का अभाव सब 
गोस्वामी जी के कथनों के प्रतिकूल है। नन्‍्दृदास का भाई न होना 
८४ वैष्णवें की बातो के प्रतिकूल है | यह ग्रन्थ गोस्वामी जी की 
समकालीन है । ७१ वर्ष की अवस्था में रासायण का प्रारम्भ होता , 
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अज्लुमानविरुद्ध है। यही दशा १५० वर्ष की अवखा की हे । हम 
तुलसीचरित्र का प्रमाण नहीं मानते हैं । हम गोस्वामी जी का 
वह सुध्म चरित्र यहाँ लिखते है, जो अब तक पंडितसमाज में 
विशेषतया माना गया है | 


बाद्यावणथा में ये अत्यंत दरिद्र थे, फिर इन्होंने श्रम करके कुछ 
विद्या प्राप्त की | प्रायः बीस बरस की अचखा मे इनका विवाह 
हुआ ओर इनके तारक नामक एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, परंतु 
वह थोड़े ही समय मे चछ बसा । आप अपनी रत्नी के बड़े प्रेमी थे, 
जिस पर एक समय उसने इनसे कहा कि तुम यदि इतना प्रेम 
इश्वर से करते ते। सिद्ध हे जाते | इसी पर ये घरवार छोड़ 
रामानंदी मत के महात्मा नरहरिदास जी के शिष्य है| गए जिन्हों 
ने इनका नाम तुल्लीदास रकखा | इन्हों के उपदेश से गोस्वामी 
जी ने रामायण की रचना की । तुलसीदास तीथे खानें पर घूमा 
करते, परंतु विशेषतया काक्षी जी में असीघाट पर रहते थे | इसी 


स्थान पर संचत्‌ १६८० में इनका शरीरपात हुआ। इन्हों ने निम्न- 
लिखित ग्रंथों की रचना की है :-- 


रामचरित्रमानस ( रामायण ), कवितावकी रामायण, 
गीतावली रामायण, अकावली, छन्दाचरकी रामायण, बरचै राप्ता- 
यण, प्र वप्तरनावछी, पदावकी रामायण, कुंडलिया रामायण, छ पै- 
रामायण, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण, 
रामाज्ञा, रामलछला नहच्छू, जानकी मंगल, पावैती मंगछ, क्ृष्ण- 


गीतावली, हनुमान बाहुक, संकट मेन, हनुमान चालीसा, राम- 
ब्ट्8 
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सलाका, रामसतसई, बेरग्य संदीपनो, विनयपत्रिका, तुलसीदास 
की बानो, फलिधर्माधमनिरुषण, देहाचलछी, ज्ञान का परिकरण, 
मंगल रामायगा, गीताभापा, सू्यपुराण, राम मुक्तावली, और ग्यान- 
दीपिका । इनमें से बहुन से श्रन्थ परमात्तम हैँ ओर उनमें मी राम- 
चरित मानस, फबितावली, गीतावढी, कृष्णगीतावढी, हनुमान 
घाहुक और विनयपन्निका बहुत ही अमूल्य अंथ रल हैं। इन सब में 
थो रामचरित्रमानस की बरावरी काई नहाों कर सकता; परन यों 
कहना चाहिए कि इसकी समता हिन्दी-लाहित्य में क्या शायद किसी 
यो भाषा का फेई थी काव्य-अ्रंथ नहों कर सकता | हमारे इस कथन 
पर औऑकना न चाहिए | हम पूरी रीति पर आगा पीछा विचार कर 
शांत भाव से ऐेसा कहने का साहस करते हैं । अवश्य ही हम ने 
संसार की सभो भाषाओं की फान फहे थेाड़ी सी भाषाय्रों का 
थो तत्व नहीं जान पाया है, पर जहाँ तक हम ठुच्छ ज्ञान वाढें ने 
देखा सुना, हम ने किसी भाषा में कोई कवि गेस्वामी औ से बढ़ 
कर नहीं पाया और न कोई अन्य उनके रामचरितमानस के 
सामने ठहर सफा । इस अन्थरत् में बहुत से कवियों ने अपने 
श्लेपक भी छगा दिये हैं, परंतु उनके कारण रामायण में सिवाय दाप 
के काई विशेष चमत्कार नहों आसका | उपयुक्त नामावली में भी कई 
अन्धों के गोस्वामी जी छत होने मे संदेह है | गास्वामी जी ने कविता 
चार पृथक पृथक भय (लिया की रची है और इनके अन्थ 5 
स्ले चिंदित दाता है कि. मानो वह चार भिन्न भिन्न उत्कृष्ट कवियों 
की रचनाये' हैं। उपमा प्रैर रूपक इनके बहुत ही विश हैँ. ग्रोर 
उनका हर स्थान पर आधिक्य भी हे। 
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इसी प्रकार इस महाकवि ने भाषाएं भो घार प्रकार की लिखों 
हैं। इन कथनें फे उदाहरणस्वरूप इनके रामचरितमानस, कविता- 
चली, कृष्णमीतावली, और विनयपत्रिका नामक गअन्ध कहे जा 
सकते है ओ्रार इन्हों चारों ग्रन्थों की प्रणालियों पर इनके प्रायः सभी 
दोष भ्रन्‍्थ विभाजित किए ज्ञा सकते हैं । 

गेस्वाताजी का सर्वोत्तए्ू शुण इनकी अटल भक्ति हे, जा 
स्वामी-सेचक-भाष की है। इन्हों ने अपने नायक तथा उपनायकें के 
शीछ गुण खूब ही निबाहे हैं. और ब्राह्मण की सदैब प्रशंसा की 
है परन्तु साधारण देवताओं का पद उठच नहीं रक्खा है। 
गेस्वामीजी ने निशगु ण सशुण ब्रह्म, नाम, भक्ति, ज्ञान, सत्संग, माया 
आदि का बड़ा ही गस्मीर निरूपण किया है। ये महाशय भाग्य पर 
बैठना लिंद्य समभते ओर उद्योग की प्रशंसा करते थे । इनके मत में 
प्रत्येक कविता करनेवाले का रामगुणगान करना आवश्यक कर्तव्य 
है। इनके गुण अगाघ है ग्रेर उनका दिग्दशन तक यहाँ नहों कराया 
जा सकता । जे महाशय इस विषय के कुछ विस्तार से देखना 
चाहे वे हमारा हिन्दी-नवरल अवलेकन करने का कष्ट उठावें। 

उदाहरण ३--- 

उद्त उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग । 

बिकसे संत सरोज्ञ बन हरस्ते छेचन भंग || 
जुपन केरि आसा निसि नासी | बचन नखत अवरीन पकासो ॥ 
मानी महिप कुसुद सकुचाने | कपठो भूप उल्दक लुकाने ॥ 
भण बिसेक केक मुनि देवा। बरसहि सुमन जनावहिं सेचा ॥ 


रा० च७० सा9 
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ग्रवधेस के हारे सकार गई सुत गोद में भूषति ले निकसे | 
ग्रवलेकत सेचच विभेचन के ठगिसो रही जे न ठगे घिक से ॥ 
तुलसी मनरंजन श्रेजित प्रेजन नन सु खेजन जातिक से । 
सजनी ससि में सम सीऊछ उस नव नील सरोरुह्द से विकसे ॥ 
कवितावली । 
पस्रा मार के जे जरी सीस सोहें । 
लस' फ़ूल की मुड माला विमोहें ॥ 
भला कु कुमा भस्म के लेप कीने । 
करे संख के नाद »४गीहि छीने ॥ 
शानदीपिका (सं० १६३१) | 
लन्‍्दों गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अछुरागा॥ 
अमिय मूरि में चूरन चारू | समन सकल भचरुज परिवारु॥ 
सुकृत सम्भु तन बिमल बिभूती । मंज़ुलः मंगछः मेोद पखूती॥ 
जन मन मंज्ु मुकुर मल हरनी । किये तिलक शुन गन बस करनी ॥ 
श्रीगुरु पद रज मंजुर अंजन | नेंन अमिय हग दोष बिभंजन ॥ 
तेहि करि बिमलबिराग बिलाचन । बरनों रामचरित भवमेचन॥ 
रा० च० मसा० 
कहहु तात केहि भाँति काउ करे बड़ाई तासु । 
राम लखन तुम सत्र हन सरिस सुबन सुचि जासु ॥ 
सब प्रकार भूपति बड़ भागी। बादि बिषाद करिय तेहि छागी ॥ 
यह सुनि समुभि सोच परिहरह | सिर धरि राज रजायसु करह ॥ 
राय राज पद तुम कहे दीन्हा | पिता वचन फुर चाहिय कीन्हा 
तजे राम जेहि, बचनहिं छागी | तन्न॒ परिहरेड राम बिरहागी ॥ 
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नुपहिँ बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहुु तात पितु बचन धमाना ॥ 
करहु -सोस धरि' भूप रजाई । यह तुम कहेँ सब भाँति सलाई॥ 
परसुराम पितु अज्ञा राखी। मारी मातु ले सब साखी ॥ 
तने जजातिहि जैाबन दुयऊ। पितु अज्ञा अध अजस न सयऊ॥ 
अनचित डांचित बिचारु तजि जे पाल्ृहिं पितु बैच । 
ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति ऐश ॥ 


केासल्या धरिः धीरज कहई । पूत पथ्य गुरू आयसु अहई ॥ 
से आदररिय करिय हित मानी | तजिय चिषाद फाल गति जानी ॥ 
बन रघुपति खुर पुर नर नाहू । तुम्द यहि भाँति तात कदराह ॥ 
परिजन प्रज्ञा सचिव सब अंबा । तुम्हही सुत सब कहें अवलूबा ॥ 
लखि बिधि बाम कांछ कठिनाई | धीरज धघरहु मातु बलि जाई ॥ 
सिर धरि गुरू आयसु अनुसरह्‌ । प्रज्ञा पालि पुर ज़न दुख हरह ॥ 


भरत कमल कर जेएरि घधीर घुरन्‍्चर चीर घरि। 
जचन अभिय जनु बारि देत उचित उत्तर सबहि ॥ 


माहि उपदेश दोन्ह शुरु नोका | प्रज्ञा सचिव समत सबही का ॥ 
मातु उचित पुनि आयसु दीन्हा | अवस्थि सोस घरि चाहऊँँ कीन्‍न्हा ॥ 
अब तुम्ह बिनय मारि सुनि लछेहू । मेहि अनुहरत सिखावन देह ॥ 
हित हसार सियपति सेवकाई। से हरि छीन्ह मातु कुटिलाई ॥ 
में अजुमानि दीख सन माहीं।आन डपाय मार हित नाहीं ॥ 
मेहि जप करि भला आपन चहह । सेउ सनेह जड़ता बस अहह ॥ 
कहर्डे साँच सब सुनि पतियाहू। चाहिय धरम खोल नर नाह ॥ 
माहि राज हठि .देशहहु ज़बहों। रसा रसातल जाइहि तबहाँ ४0 
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आपनि दासन दीनता कहडें सबहि खिर नाय | 

देसे घिन रघुनाथ पद जिय फे जरमनि न जाय ॥ 
तिमिर तसन तरनिदि सकु गिलई | गगन मगन मऊ मेघहि मिलई ॥ 
गेपद जल घूड़हि घट जानो । सहज छम्ा बर छाॉड्इ छानी॥ 
मसक फूफ मकु मेरु उड़ाई। हाय न न्प मद भरतहि भाई॥ 
सगन छोर गचवशन जल ताता | मिलरूद रचइ परपंच बिधाता॥ 
भरत हूस रवचि बंस तड़ागा। जनमि कीन्‍न्ह गन देषप विभागा॥ 
जो न हात जग जनम भरत का । सकल घरम घुर धरति घरत के | 
रामचरितमानस | 

(६६) महाकवि केशवदासजी । 
ये महाशय सनाठ्य ऋ्राह्मण कृष्णदत्त के पात्र और काशीनाथ 
के पुत्र थे । इनका जन्म ओड़छे में संचत्‌ १६१४ के लगभग हुआ 
था । प्रसिद्ध कवि बलभद्ग इनके भाई थे। ओड़छा नरेश महाराजा 
रामसि ह के भाई इंद्रजीतसि ह के यहाँ इनका विशेष आदर था। 
मद्दाराज़ बीरबल ने केवल एक हछन्द पर छः छाख रुपये इनके 
दिये थे । आपने महाराज बीरबल के द्वारा अकबर के यहाँ से 
इंद्रजीत पर एक करोड़ रुपये का ज्ञुमोना माफ़ करा दिया था। 
इसो समय से केशवदास का ओड़छा-दरबार में विशेष मान हुआ, 
जिसका चरणीन इन्होंने स्वय्म्‌ इस प्रकार लिज्ा है --“मूतल को 
इन्द्र इन्द्रजीत जीबे जुग ज्ञग जाके राज केसादास राज़ु से करत 

है? । इनके शारीरांत का समय सं० १६७४ ठहरता है । 

केशवदास ने निम्न लिखित अ्रथ बनाएं ३-१ रखिकप्रिया, 
कविप्रिया, ३ रामचंद्विका, ४ विज्ञाननीता, ५ घीरखिंद देवचरित्र, 
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६ जहाँगीरचंद्रिका, ७ नखशिख और ८ रतबावनो । इनमें से अतिम 
दे! ग्रंथ हमने नहीं देखे हैं । रखिकप्रिया में श्ट गार प्रधान रसें का 
बगीन है ग्रार आकार में यह ग्रंथ रसराज के बराबर होगा | इसकी 
मनेाहरता दर्शनोय है। विज्ञानगीता प्रवेधचंद्रोदय की भाँति नाटक 
के ढर का एक साधारण पंथ है । कविभिया विशेषतया अलंकार- 
प्रधान ग्रंथ है | इसमें दूषण, कवियें के शुण देश(प, कविता की जाँच, 
अलंकार, बारहमासा, नखशिख ग्रार चित्रकाव्य चणित हैं। यह 
बड़ाही उत्तम अंथ है ओ्रेर स्वयं केशवदास ने इसकी प्रशंसा भी की 
है। इसी अ्रंथ से इनके! आचाय्य की पदवी मिली | रामचंद्रिका में 
रामचरित्र का चणन अश्वमेध पयंत है। यह भी एक बड़ाही रोचक 
ग्रार प्रशंसनीय अ्रंथ है। वीरसिंहदेवचरित्र भी छप चुका है। इसमे 
१९४ पृष्ठ हैं। यह सं० १६६४ का बना है। इसकी रचना इन के 
अत्य ग्रंथों से शिधिल है । 

फेशचदास की भाषा संस्कृत और चु देलखंडी मिली हुई बज- 
भाषा है, परन्तु वह परम प्रशंसनोीय तथा चित्ताकषि णी है। इन्होंने 
अपनी कथा प्रासंगिक कविता में छन्‍्द बहुत शीघ्रता से बदले ओर 
तुकांत की भी बड़ी सझ्ती नहों रकखो।| आपके अेनुप्रास का इष्ट न 
था। उचित रीति से अजन्लुप्रास तथा यमकादि का प्रयाग ये करते 
थे। इनकी रचना में अलंकार बहुतायत से हैं, परन्तु रस उसमे 
अधिकता से नहों हैं | उत्तम छत्दो का इनके काव्य में बाहुलय है। 
अयोध्या, झुरय्योद्य, धन्ुषयज्ञ. स्वयंवर इत्यादि बहुत से विषयों के 
परमसेत्तम चणेन इन्होने किये हैं। ये महाशय सर्वश्यापिनो हृष्टि के 
कवि थे। परशुराम का वैन इन्होंने ग्रैेर कवियें से अच्छा किया 
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भार विभीपणा के। उसके राम की तरफ मिलजाने के कारण अश्वमेष 


मलव से खूब फटकार दिलाई | इनकी कविता संस्क्ृतमिश्रित 
होने फे कारण कठिन ऐोती थी । उसके बावत यह छोककह्ावत 


प्रचलित हैं कि :- कचि का दीन न चहे विदाई । पूँछे केसव की 


फविताई ।” कथा प्रासंगिक कचिता की प्रणाली प्रायः इन्हीं की 
चलाई हुई है । पाठकों के। इनका विशेष घणन नवरल में 
देखना चाहिए | 


उदाहरण | 


भाल गुही गन छाल छट छटकी छर मेतिन की सुख देनी | 
ताहि बिलेोकत आरसी छे कर आरस सो कछु सारस नेनी ॥ 
केसब स्याम डरे दरसी परसी मति से उपमा अति पैनी | 
सूरज मंडल में ससि मंडल मध्य धसी जन्नु धार तबेनी ॥ 
सादहत मंचन की अचली गज दंत मई छाब उज्जल छाई | 
ईस मनी बसुधा में सुधारि सुधाधर मंडल मंडि जुन्हाई ॥ 
ता महँ केसव दास बिराजत राज कुमार सबे सुखदाई । 
वेचन से मिलि देवसभा मनु सीय स्वय 'बर देखन आई ॥ 
कैटम से। नरकासुर से पल में मधु से। मुर से जेहि मार 
लेक चतुर्देस रच्छक केसव पूरन चेद पुरान बिचारयों ॥ 
श्री कमला कुच कु कुम मंडित पंडित वेद पुरान उचारपो | 
से। कन माँगन का बलिपै करतारहु ने करतार पसारपो ॥ 


हरि कर मंडन सकल ढुख खंडन 
मुकुर महि मंडल के! कहत अखेड मति | 
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परम प्रकास तिमि पीयुष निवास 

परिप्रन उजास केसादास भू अकास गति ॥ 
मदन कदन केसे श्री जू के सदन जेहि 

सादर सुधादर दिनेस जू के मीत अति । 
सीता जू के मुख सुषप्ता की उपमा के! कहि 

कोमल न कमर अमल न रजनि पति ॥ 


राघव की चतुरंग चम्‌ चय के गने केसव राज समाजनि | 

खुर तुरंगन के अरुझी पद तुग पताकनि की पट साजनि ॥ 

ट्टि परे! तिन ते मुकुता घरनी उपमा बरनो कबि राजनि । 

बिन्दु कियों नव फेननि से कियां राज सिरी स्रवे मंगल काजनि ॥ 


मुलन ही के जहां अधेगति केसव गाई । 

हम हुतासन घूम नगर एके मलिनाई ॥ 

दुरगति ढुरगन ही ज्ु कुटिछ गति सरितन ही में । 
श्री फल के! अभिलाख प्रकट कवि कुछ के जीमे ॥ 
अति चंचल जहँ चलदले बिधवा बनी न नारि। 
मन सेह्यो ऋषिराज के अदज्षुत नगर निहारि॥ 


देखो बन बारी चंचल भारी तद॒पि तपेधन मानो । 

अति तप मय लेखी जग थित पेखी तद॒पि दिगस्वर जानी ॥ 
जग जद॒पि द्गस्वर पुष्पवती नर निरखि निरखि मन मेहैे। 
पुनि पुष्पवती तन अति अति पावन गर्भसहित हित खो ॥ 
पुनि गे सेँंसेएी रति रस सागी जगजन लीन कद्दावै । 

गुनि जग जन छीना नगर पभबीना अति पति के चित भाव ॥ 
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अति पतिहि रमाने प्रेम बढ़ावे सातिन प्रेम हढ़ावै । 
प्रव या दिनरतिन गुनि बहु भा॑तिन कबि कुछ कीरति गावे ॥ 
उठि के धर घूरि अकास चली | बहु चंचल बाजि खुरीन दली॥ 
भुव हालति जानि अकास हिये। जनु थम्मित ठरहि ठार किये | 
गहि पूरि क्षिमाननि व्योम थली । तिन के जज्ञु टारन धूरि चली ॥ 
परि पूरि अकासहि धूरि रही । सु गये मिटि सर प्रकास सही ॥ 
अपने कुछ के कलह क्यो देखहि रविभगवन्त । 
यही ज्ानि अन्तर किये मानो मही अनन्त ॥ 
चहु तामहँ दीह पताक रूसे। मनु धूम मैं अभ्नि कि ज्वाल बसे ॥ 
रसना कियां काछ कराल घनी । किया मीजु नचे चहु ओर बनी॥ 





कप कि पर 
तरहवा अध्याय । 
प्रौढ़ माध्यमिक काल में हिन्दी । 
( १५६१ से १६८० तक ) 
यह अपूर्ब समय हिंदी कविता के लिए परम साभाग्य का थीं | 
हिंदी की उत्पत्ति हुए प्रायः आठ से वर्ष चीत गए थे, परतु 
सिधा दे। चार के कोई थी प्रथम श्रेणी का कवि अब तक नहीँ 
हुआ था | संख्या में भी पिछले आठ से! वर्ष में इस सवा सी वर 
की अपेक्षा बहुत थोड़े कवि उत्पन्न हुए थे। चंदबरदाई, कबीर 


प्रेर घिद्यापति के छेड कर यह भारी सात आठ से खाल का 
समय कचिताबाइुल्‍य और साहित्यसींदर््य देने के वास्ते बा 
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कार समझना चाहिए । साहित्य की उत्तमता सर्वेताभावेन उमंग 
प्रेर उत्साह आदि पर निभर है। यही गुण खाहित्य-देवी की 
चित्ताकषिणी मूर्ति के और भी मनेःहर बना सकते हैं ग्रेर उसकी 
प्रतिभा को देदीप्यमान करते है। परंतु ये गुण साधारण व्यक्तियों 
में नहीं पाये ज्ञाते और इसो से उन की कविता में वह सान्दय नहों 
आ सकता जे। बरबस चित्त के अपनो तरफ़ खोचले 
ग्रेर उसमे उस संजीवनी शक्ति का संचार नहों हेतता जे दिल 
की मुरभाई छुई कली के! विकसित करदे। ये शुण प्रधानतया 
तल्लीनता से प्राप्त होते हैं, चाहे चह ईश्यरसस्बन्धी हे या किसी 
ग्रेर विषय पर । 

'चंदबरदाई पृथ्वीराज द्वारा सम्मानित होने एवं अन्य कारणें 
से उनके गुर्णों पर इतना मुग्ध था कि वह चाहान राज की 
प्रशंसा मुक्तकंठ से करने के बरबस उत्साहित होता था और 
उनकी बहुत सो बाताँ से सहमत भी था । उसके सुचिशालू 
अनुभव भार भाषा के प्रगाढ़ अधिकार ने उसकी कवित्व शक्ति 
के! और भी स्फूति दे दी थी। इन्हीं कारणाँ से वह उत्तम कविता 
रच सका परंतु तब तक और केाई कवि ताहश प्रतिसा प्राप्त करने 
में समथे नहों हुआ । महात्मा गोरखनाथ की शिष्यमंडरही का 
रुूफकान कविता की ओर नहीं हुआ। मदृषि रामानंद दाशस्षिशात्य 
ब्राह्मण थे, से हिंदी भाषा पर उनके विशेष अधिकार होने कौ 
आशा भो नहीं की जा सकती थी | उनके द्र्स्थ होने के कारण 
उत्तरी भारत पर कुछ समय तक उनकी भक्ति कर विशज्ञेषतया 
प्रभाव नहीं पड़ा । महात्मा कबीरदास की रचनाये' अनूठे पन एचम्‌ 
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आधिवयय में अवश्य प्रशंसनीयहैं, परंतु फिर भी उनकी शिष्यमंडढी 
मे किन्ही कारणों से साहित्य छा सिक्का न जम सका । इन महात्माग्रों 
पे शिप्यचग्गी' की तलोनता का बल कविता की ओर नहाँ लगा। 

भाषा के साभाग्य से श्रीमहात्मा बल्भाचाय्य, भ्रीचेतन्य महा- 
प्रभु, हित एरिवेश जी, हरिदास जी आदि ने उत्तरीय भारत में 
भक्तितरंगिती की प्रकांड धारा के इस घेग से प्रवाहित किया, कि 
सारा देश उसके अकथनीय आनंद में एक दम निम्न हो गया। 
इनके अलुयायियाँ में भक्तिभमव तल्लीनता की मात्रा का अच्छा 
विकास छहुआ। तल्लीनता एक सारी बल है, जिसके सम्मुख काई 
भी वस्तु असंभव नहा हैँ । इसी के वह प्रेमीजन अपनी प्रेमिका 
पर पतंग की भांति निछावर है। जाते हैं, इसी के वश येगीजन 
कंचन फे पत्थर के ढेले की भांति समझ कर ईश्वरानंद्‌ में निमम् 
रहते हैँ ग्रेर कठिन से कठिन तपस्या में थी परमानंद का अलुसव 
करते हैं. ग्रैर इसो के वश शूरवीर रणक्षेत्र में तिछ तिल ग्रंग 
कट जाने पर भी मुँह न मेड़ कर सहषे स्वर्गयात्रा करे हैं। इन 
महाज्ञुभावों ने इस अमेघ बल के खाहित्य की ओर लगा दिया। 
फिर क्या था ? इसने कृष्णभक्ति को साथ पू्णविकास पाकर 
भाषाभंडार के मनमे।हनी एवम्‌ प्रचुर कविता से भर दिया | 

इन महालुभावों की भक्ति रसलीलछा सम्बन्धी होने के कारए 
इन सम्प्रदायाँ के कवियों में श्टज्भार विषयक कविता ही विशेषतर्यों 
प्रचलित हुई, जिसके कारण भाषा काव्य के कविगणो का रुमीर्ते 
“कार ही की ओर हे! गया और इस रस ने हमारी कविता पर 
पेखा अधिकार जमा लिया कि और रख मुंह ताकते ही रह गए | 
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। 

ये सम्प्रदाय-प्रचाशक तथा पहिले के महात्मा छाग विशेष त्यागी, 
निधिकार तथा विरक्त थे, अतः इनकी रचनाओं में भक्ति 
का प्राधान्य देख पड़ता है, परन्तु आगे चल कर विकारी 
कवियों दारा भक्ति का तिरामाव हे गया ओर भाषा-साहित्य 
में भक्तिदीन श्ाझ्ार रस ने बछू पाया । इससे इतनो द्वाति 
अवश्य हुई, परन्तु कुछ मिला कर भाषा-साहित्य के लाभ ही 
हुआ । यदि वैष्णव महात्मा गण तथा उन महात्माओं के 
अनुयायी भाषा-साहित्य पर इतना श्रम न किए होते ते आज्ञ दिन 
इतनी परिपूर्णता कदापि देखने के! नसीब न होती । फिर 
गोस्वामी तुलूसोीदास जी के छोड़ कर ये सब महात्मा अपने के 
कवि समभते ही न थे ओआर न कभी कवि कहते थे। ये ले ते 
भजनानसद ओर कृष्णशुणशगान के लिये ही छन्‍्दों की रचना 
करते थे । छत्द्रचना से उत्तम कवि कहलाने का इनका सचमच 
अधभिप्राय न था। पर इस अभिप्राय के न होने से शी इन महानु- 
भावाँ से साहित्योत्नति बहुत अच्छी हुई ओर इन की भक्ति के 
कारण यह समय कविता के लिये बड़ा उपयागी है| गया | 


अतः यह अपूर्षच समय हिन्दी-कविता का कठ्प-वृक्ष था। हिन्दी 
ने इसी समय मे ऐसे ऐसे मदाकचि उत्पन्न किये कि जिनके जेड 
खसेसार की प्रायः किसी भी भाषा मे कठिनता से मिलेंगे। महात्मा भरी 
सूरदास जी, हित हरिवंश जी, हरिदास जी, तुल्लोदास जी, एवं 
फेशवदास जो ते इसी समय के! खुद्याभित किया है, जैसा कि 
हम ऊपर देख चुके हैँ। इनके अतिरिक्त भी कवि शिरोमणि बल्मद्र, 
मुबारक, रसखान, गेंग, नरेत्तम, सक्तशिरोमणि निपट निरंजन, 
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अग्रदास, नाभादास, दादुदयाल, तथा जैन कवि शिरोमणि 
घनारसीदास आदि इसी अमूल्य समय में हुये हैं। इसी समय मे 
अकत्रशाह आदि बड़े बड़े बादशाहें तक ने हिन्दी का ऐसा आदर 
किया कि ये स्तयं कविता करने छगे। फेज़ी, अदुट्फुज़छ, ज़ान- 
खाना रप्तीम, महाराजा बीरबल ( ब्रह्म ), महाराजा देडरमल आदि 
ने इसी समय कविता करके हिन्दी का स्वच्छ समादर किया। 
चास्तव मैं त्जसापा सम्बन्धी प्रोढ़ हिन्दी 'रविता का इसी समय 
जन्म हुआ । इसी समय खरदास ने पदें में, तुलसीदास ने दोहा 
औपाइयों में, ग्रैर केशवदास ने विविध छत्दों में कथा लिखने को 
प्रगालियाँ चलाई, जे। अद्यावधि स्थिर हैं। रीतिप्रस्थ और विशेष- 
तया अल्ूंकार तथा नायिका भेद पर अरथ «चने की भी प्रथा इसी 
समय से केशवदास द्वारा चछी | इस अनमाल काल के पूर्वा्ध 
में श्रीकृ्णसम्बन्धी कथाओं का विशेषतया पदें द्वारा पूणे 
साम्राज्य रद्दा, पर उत्तराद्ध में विविध विषयों का चसीन होने लगा | 
पूर्वार्ध में जायसी ने कथा प्रसंग की, एवं कृपाराम ने 

बारी प्रणाछी की नीव अवश्य डाढी, पर डख समा कवियों में 
इन का कुछ विशेष समादर न हुआ । पंडितों का विचार है कि 


ज्ञायसो चाले समय के लगभग कुछ साधाए कवियों ने भी उसी 


अकार की कविता की थी, पर उत्तम न होने के कारण वह संसार 


ध्यक्र में दब कर छुछ अथवा छुप्तप्ाय है। गई । 


संचत्‌ रै०६९ से १६२० तक अछ छाप की कविता के तप 
। ताक0५ 


अनेकानेक भक्तवरों ने पदों में कृष्णभक्ति की मनमेहनी कवि 
जे भक्तकव्पद्गरम, रागसागरेऊ्ूव, खूरसागर आदि प्रन्‍्थो में संग्रहीत 


है ऑन 
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है। दासी, दामादर, वासुदेवछाल, गेपालदास, फे शवदास (दुसरे), 
नारायण, खेम, निर्मेल, पद्मननाभ, साधवदास, कल्यान दास, मदन- 
माहन, मुरारिदास, इयाम, घेंधे, श्रीमट्ट, अश्नदास, जगन्नाथ, तान- 
सेन ( प्रसिद्ध गाने बाले ), जगज़ीवन, द्वा रिकेस, विष्ग॒दास, 
जे लेक, चतुरबिहारी, नरसैयाँ, रसिक, बिहारिनदास, श्री 
स्वामी हरिदास ( बड़े भक्त तथा धर्मीप्रचारक » नेजपति, व्यास, 
थी स्वामी बिद्वलनाथ जी, फान्हर दास, भगवान हित, बिद्वल 
बिपुर, गदाघर, आसकरन, पमदास, तुन्दावन दास, माधवदास, 
गापालदास, दामादरदास, रामराय, न रवाहन, फ्ेचलराम, 
रघुनाथ, बंसीधर, चन्द्रसखी, रसरग, पेलराम, साणिक चन्द, 
सगमुनदास, करुनानिधि, अजानानंद, विद्यादास, परशुराम, नवल- 
सखी, सत्तदास, छलितकिशारी इत्यादि सिद्ध भिन्न समयें में श्सो 
भकार के कवि हुए हैं | इन से ने अछ छाप के कवियो से पिलती 
जलती कविता की है और ऊैणानस्दसागर की तर'गें छहराई हैं:। 
स्वामी हरिदास ने संस्क्रतमिश्रित शो कचिता की श्रैेर भगवान द्दिति 
ने नखशिख अच्छा हा । परम प्रसिद्ध गायक तानसेन की कविता 
से जान पड़ता है कि ये ऋष्णभत्त थे। इनका मुसल्मान होना इनकी 
“चना से नहीं प्रकट हे।ता । प्रसिद्ध गायनाचाय् वैज्ञू बावरे और 
सदारजु भी तानसेन के समकालीन थे । इनका भी नाद शास्त्र परः 
वैजू बावरे तानसेन के गायन 
शेज़ मुहम्मद गौस शो तानसेन 
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था, कि स्वय' बब्लभाचार््यजी, हितजी, हरिदासजी तथा विटृल- 
दासजी स्वामी ने भी कविता की | उपयु क्त पदनिर्मायकों में सब 
इसी समय के पूर्वाद्ध में न थे, पर अधिकांश थे | इसो प्रकार अन्य 
विषये के कहने चाले भी पू्वाद्ध में हुये हैं, पर विशेषत॒या उनकी 
खिति उत्तराद्ध ही में है। वैष्णव सम्प्रदाय चाछों के ही प्रेम के 
कारण भारत में कृष्णछीछा ओर रास की चाल पड़ी है श्रेर इसी 
समय से रामलीला आदि होने रूगी । 

अकबरशादय के यहाँ हिन्दी काव्य का विशेष समादर हुआ, और 
उनके यहाँ उनके अतिरिक्त टे/डहरमर, बीरबल, मानसिंह, रहीम, 
गंग, नरहरि, फैजी, अचुल्फ़ज़्ल आदि अच्छे अछ्छे कवि थे । इनके 
अतिरिक्त अन्य कविगण भी चहाँ जाते श्रार समादर पाते थे | हेल- 
राय ने हेालपुर बसाने का भूमि अकबर से पाई थी। केशबदास ने 
कथिता हो के दारा ओड़छा नरेश परः एक कोटि का जुर्माना शाही 
दूबीर से माफ़ करा लिया था | प्रवीणराय चेद्या के बुलाने की इच्छा 
अकबर के उसके सान्द॒य्य एव साहित्य देने ही कारणों से हुई थी। 
पुक बार तानसेन के साथ वेष बदल कर अकबर स्वामी हरिदास के 
दर्शन करने गये थे | कुम्मनदास के उन्हों थे सीकरी बुलाया था| 
तुलसीदास से भी मिलने की उन्हें इच्छा हुईं थो। अकबरी दरबार 
में हिन्दी के विशेष समादर से उस समय अन्य हिन्दू और मुसब्मान 
बड़े मनुष्यों के यहां भी हिन्दी का अच्छा मान होने छगा।| यह 
मान भी तुल्सीदासजी के समय चालछे कबियें में हिन्दी की वृद्धि 
का एक कारण हुआ | अकबर के साथ ग्रारद्रज़ेब के काल वेके 
उत्तरी भारत में पूर्ण ज्वान्ति रही | इस कारण भी कबिता की इस 
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सयय बहुत अच्छी उन्नति हुई। इस समय हिन्दुओं ग्रेरः मुसत्मानें' 
का विशेष संघह हे। रहा था, से जिस प्रकार पुरानी संस्क्षत ओर 
पुरानी प्राकृत के मेल से पाछी की उत्पत्ति पूर्व काल में हुई थी, 
उसी प्रकार फारसो और हिन्दी के सम्मिश्रण से एक नई भाषा 
हढ़ है। रही थी, जिसने समय पाकर उदू का रूप ग्रहण किया 
ग्रैरर जे! अब फारसो अक्षरों मे लिखी जाने तथा फ़ारसी शब्दों की 
प्रचुरता के कारण पुस्तकों में हिन्दी से एक पृथक भाषा सी देख 
पड़ती है, यय्यपि साधारण जन समूह के बेल चाल में कोई ऐसा 
भेद नहों है । यह भाषा बहुत दिनें से बन रही थी ग्रार अकबर 
के काछ मे इसकी भारी उन्नति हुई तथा इसमें कविता भी विशेष 
हेने लगी | स्वयं अकबर ने इसमे कुछ रचना की और ख़ान- 
खाना रहीम ने भी इसका समादर फिया। इसी संघट्ट के कारण 
हिन्दी में फ़ारसी के शब्द्‌ तथा भाव भी इस कारू बहुतायत से 
आगये, जिन से हिन्दी के एक नया चमत्कार प्राप्त हुआ | हिन्दी 
का ऐसा ही प्रभाव विदेशी भाषा ओर कविता पर सो पड़ा । 

ज़ानज़ाना ( रहीम ) ने फारसी मिश्रित भाषा, उदद मिश्चित 
भाषा, ब्रज़साषा, झमीण साषा आदि सभी प्रकार की हिन्दी मे इस 
समय कविता की तथा बीरबर ( ब्रह्म ) ने बत्रज़्भाषा में प्रशंसनोय 
छन्‍्द रचे | अकबर ने उपरोष्त भाषा के अतिरिक्त ब्रज़भाषा में सी 
रचना की । कविता की दृष्टि से इनकी गणना साधारण श्रेणी में 
हे। सकती है। 

उदाहरण | 
साहि अकच्चर बाल की बाँह अचित गही चलि भोतर मेने । 
खुन्दरि द्वारहि दीठि छगाय के भागिबे के श्रम पाचत मैने ॥ 
श्र 
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पांकत सी चहुँओरए विलेकत सेक सकेच रही मुख मेने | 
यों छवि मैन छबीछी के छाजत मानों विछेह परे म्वग छाने ॥ 


यह चरशान मीनाबाजार से भुला कर छाई हुई किसी ख्री का 
सा जान पड़ता है । 


अन्य उन्नतियाँ फे साथ अकबर के काल में हिन्दी का यह 
हानि भी पहुँची कि इसका प्रचार सरकारी दफ़रों से उठ गया। 
अब तक दफ़रों में भाषा प्रचार बरावर रहा था; पर महाराजा टाडर 
मल के यह समझ पड़ा कि दक़्रों में हिन्दी प्रचार के कारण 
हिन्दु लोग फ़ारसी कम पढ़ते हैं ग्रार इस प्रकार उन्हें सरकारी 
ओहदे बहुतायत से नहीं मिक्तते | इस विचार से उन्होंने हिन्दी उठा 
कर फारसी चलाई, जिससे हिन्दुओं का भी वह विद्या पढ़नी 
पड़ी । इस प्रकार साधारण जनसमुदाय में फारसी के नूतन 
भाव फैले, जिनका प्रभाव हिन्दी कविता पर भी श्टडार एवं 
विविध विपय वर्धन में पड़ा । से देडरमल की इस आज्ञा ने 
हिन्दीप्रचार को हानि पहुँचाई, परन्तु साहित्य-विषय-प्रस्फुरण की 


इससे भी कुछ राम ही हुआ | 
अकबर का समय मोटे प्रकार से तुलूसोकाल से मिलता है | 
तक माना है। यद्यपि सः 


तुलसी काल हमने १६३१ से १६८० 
दास १६२० में स्वगंवासी दा चुके थे, तथापि अष्ट छाप वाले 
कवियेाँ ने उनके पीछे तक उसी प्रकार की कविता की | अतः 
मारे प्रकार से बहुत कर के १६३० तक सार कविता का ढंग लिंर 
रहा । गोस्वामी तुलसीदास ने रद: भें रामचरित मानस 
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( रामायण ) बनाना प्रारम्भ किया । अकबर संवत्त १६१३ में गद्दी 
पर बेठे, पर थेड़े काल तक उनका राज्य भकी भाँति जमने नहों 
पाया था । जब उनका शासन ख़ूब स्थिर हो गया ओर 
शान्ति पूणरूपेण उत्तरी भारत भें स्थापित हे! गई, तब अकबर के 
यहाँ हिन्दी का सम्मान हुवा और हिन्दी के लिये अकबर काल के 
छास तभी से प्रारम्भ हुये । यह समय भी मोटे प्रकार से १६३१ से 
प्रारम्प्त होता है | तुलसीकाल में भाषा कविता ने सार काल से 
भी अधिक विकास पाया। इस समय मुखव्मानें के संघट्ट के 
कारण इसे नये शब्दों और भावों से एक नवीन ज्योति मिल रही 
- थी श्रार शान्तिस्थापन से अच्छा बल प्राप्त है! रद्दा था, जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है | इन कारणों के अतिरिक्त वेष्णव सम्प्र- 
दायेाँ बाली तल्लीनता ने इस काल एक ओर भी नया बल पाया । 
श्री स्वामी रामानन्द का नया वेष्णव मत दक्षिण से दिनों दिन 
उत्तर की ओर बढ़ता आता था। उसने इस समय उत्तर में भी 
अच्छा बल प्राप्त कर लिया था ओर जैसे वल्लभाचाय्य महाप्रभ् 
द्वारा कृष्णसक्ति का भभाव हिन्दों पर पड़ा था, बेसे ही इस मत 
छारा रामसक्ति का बल हिन्दी-कबिता का सहायक हुवा । 

गेासखामी तुलसोदास, केशवदास, एवं अन्य कविवरों ने इस 
समय भीरामचन्द्र पर अच्छी कविताये की | उधर अकबरी दरबार 

का प्रभाव विविध विषयों द्वारा हिन्दी के आभूषित कर रहा था। 

इस कारण हमारी सापा ने तुल्सीकाल मे अनेकानेक विषयों के 

घरणानें में भी सन्‍्तेषदायक उच्नति दिखाई। भक्ति के अतिरिक्त 

अत्य विषयों में वीरता, श्टछ्ार आदि प्रधान हैं। अकबरी काल में 
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जातीयता को उम्नति भारत में नहीं हुई, से शै्य की ओर इर 
समय हमारे कवियों का ध्यान नहों गया, जैसा कि आगे चल क 
शिवा जी एव छच्न साल के समय हुवा। उधर फ़ारसी के नवा' 
गत भावों ने श्टछुबर की विशेष पुष्टि की और चल्लभीय मत से 
भक्त कवियों में इसका भक्ति भाव से प्राधान्य था ही, से अभक्त 
कवियों ने भी थ्रीक्षप्णचन्द्र के श्टड्ारी नायक बना कर भक्ति 
की आड़ में नायका भेद छारा श्टगार कविता में ही पूणे बल औ्रर 
ध्यान रूगा दिया | इस नई भक्तिद्दीन श्टगारी कविता के पहले 
आचार्य फेशवदास हुये, जिन्‍्हों ने रखिकप्रिया में सभी रखें के 
उदाहरण श्टगार में हों दिये। अतः रामसक्ति के साथ शव गार 
कविता ने भी अच्छी उन्नति की | इस कार में कबि बहुत अधिक 
और बहुत उत्कृष्ट हये हैं। उन सच के विषय में पृथक्‌ एृथक्‌ कथन 
करने से अ्रच्थ का आकार बहुत बढ़ा ज्ञायगा, अतः दम श्स 
अध्याय के अन्त में एक चक्र देदेंगे, जिस मे इस समय 
चाले शेष कवियों के नाम, उनके समय, उनके प्रन्थ, और 
उनकी कविता पर सूक्षमतया अल्लमति प्रकाश कर दी जावेगी। 
यही ढंग अन्य अध्यायों के विषय भी रहेगा। प्रधान प्रधान 
कवियों की समाझठोचना भी यहाँ लिखी जाती है। कहाँ कहां 
उत्तम कवियाँ की भी समालेाचना उनके अच्ध न मिलने या अन्य 
फारणों से नहीं लिखी जा सकी, अतः यह न समझना चाहिये 
कि चक्र में लिखे हुये कवियों में प्रधान कवि नहों हैं । 
हिन्दी गय्य लिखने की भी प्रणाली प्रायः इसी समय से घुष् 
हावी है । अवश्य ही इसके प्रथम महात्मा ग्रारक्षनाथ जी ने गद्य 
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रचना की, परंतु इस काल के संवत्‌ १६८० में जटमल ने गारा 
बादल की ऊूड़ाई गद्य खड़ी बाली में लिखी । इसकी भी 
भाषा उत्तम नहों है ग्रेर न इस कार के कवि से यह आशा ही 
की जा सकती है, तथापि इसकी गणना गद्य कवियाँ में करनो 
चाहिए । अब तक गारखनाथ जी, बिट्वलनाथ जी, गेग, 
गेकुलनाथ जी और जटमर प्रधान गद्य-लेखक हुये, जिन में गंग 
प्रार ज़टमल कवि खड़ी वाली मिश्रित गद्य के लेखक थे । 





चोदहवाँ अध्याय । 
सोर काल के शेष कवि गण । 
( १५६१ से १६३० तक ) 


(६४७) छीहल कवि ने संवत्‌ १०७५ में पंचसहेली नामर्क 
एक पुस्तक बनाई, जिसमें पाँच अबलाओं की विरह चेदना का 
वर्णन हुआ है ओर फिर उनके संयोग का भी कथन है । इनकी 
भाषा राजपूतानी पुराने ढर की है ग्रेर इनकी कविता में छन्दो- 
भंग भी है| इनकी रचना से जान पड़ता है कि ये माड़वार की 
तरफ़ के रहने चाले थे, क्योंकि इन्होने तालावों इत्यादि का वन 
बड़े प्रेम से किया है । कविता की दृष्टि से इनकी गणना हीन श्र णी 
में ही दा सकती है । उदाहरणः-- 

 देख्या नगर सेाहाबना अधिक सुचंगा थात्रु । 
ना चंदेरी परगटा जनु सुर केक समानु ॥ 
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ठाई' ठाई' मन्दिर सित्ति खिना सोने लद्दीया लेहे । 
दोहछ तिन की ऊपमा कहदत न आये छेह्दे ॥ 
ठाई' ठाई' सरवर पेपिद खुभर भरे निवांण । 
ठाई' ठाई' कुवा बावरी सेोहइ फटिक सिचांण ॥ 
पत्दद से पचहत्तरे पूनिम फाम्ुण मास । 

पंच सहेली चणई कवि छीहल परगास ॥ 


नाम-( ६ ) लालचदास हलवाई रायबरेली । 
प्रन्‍्थ--(१) सागवतदशम स्केंध की भाषा (१५८७) (२) हरि- 
चरित्र (१०८५) | 
कविताकाल--९५८५ | 
विचरण--यह पुस्तक बाबू भगवानदीनजी, दीन, मैनेजर 
: लक्ष्मी ” गया के पास है । उन्हों से हमके इसकी 
सूचना मिली है। काव्य की दृष्टि से यह निन्न श्रेणी 
की है, परंतु पुरानी दाने से सेञ्रह- करने योग्य दै | 
उदाहरण लीजिए 
पंद्रह सो सत्तासो ज हियां । समे बिलस्बित बरने तहियाँ ।! 
मास असाढ़ कथा अनुसारी। हरि. बासर रजनी उजियारी ॥ 
सकल संत कहँ नावईँ माथा | बलि बलि जैहाँ जादव नाथा। 
रायबरेली बरनि अवासा | छाढूच रामनाम के आंखों । 


( ६६ ) महापात्र नरहरि बन्दीजन । 


इनका जन्म संवत्‌ रैषदेरे में हुआ।| कहते हैं. कि इन्होंने १९५ 
बर्च की अवस्था पाई। ये महाशय असनी फ़तैहपूर के रहने 


सार काल ] प्रौढ़ माध्यमिक प्रकरण । ३२७ 


थे ग्रेर अकबर के दरबार में इनका अच्छा मान था। अकबर ने 
इन्हें महापात्र की उपाधि दी । इनके बनाये हुये रुकरिमणी-सकुल प्रेर 
छप्पय नोति नामक देः श्रन्थ सुने ज्ञाते हैं। इनकी कविता प्रशंस- 
त्तोय है ग्रेर इनकी गणना तेोष कघथि की श्रेणी में की जा 
सकती हे । 
उदाहरण | 

अरिइ दन्त तिन्नु धरे ताहि नहिं मारि सकत कोइ । 

हम सनन्‍्तत तिन चरहि बचन उच्चरहि दीन हाइ ॥ 

अमृत पय नित स््रवहि बच्छ महि थम्भन जावहि । 

हिन्दुहि मधुर न देहि, कटुक छुरकहि न पियावहि ॥ 

कह कवि नरहरि अकबर सुने बिनवत गउ जारे करन । 

अपराध कोन माहि मारियत मुयहु चाम सेचइ चरन॥ 

इनका कविता काल १५०० से प्रारम्भ होता है । 


(७०) रवासी निपट निरंजन । 


ये महाशय भाषा के प्रकृष्ठ कवि ओर सिद्ध मजज़ब होगये हैं । 
खोज मे इनका समय १५९५ लिखा है | इनकी कबिता बड़ी ज़ोरदार 
ओर यथाथे कहनेवाली होती थी। सन्त सरसो ग्रार निरंजन संग्रह 
नामक इनके दे। ग्रन्थ मिले है । इन्होंने कबीरली की भाँति साधारण 
बातो में भी ज्ञान कथन किया है। अन्योक्ति सी ये परम मनेहर 
कहते थे । इन्होने खड़ीबेली की भी कविता कुछ कुछ की । हम इनकी 


गणना तेष कवि की श्रेणी में करेंगे । सुना जाता है कि अकचर 
बादशाह ने इनले सेंट की थी। 


श्र्प मिश्नवन्धुविनाद । [ स॑० १४८२ 
उदाहरण | 


है जग मूत थरे। मूतद्दि के बन्यो भूत का भाजन भूत में पाग्यो । 
खेत में मृत खतान में मृत श्रे। मूवहि मूत दसा दिसि जाग्ये! ॥ 
भाषे निरंजन अम्त मूत है मूतही से जग है अस्ुुराग्ये । 

तात को मूत्त थ्रो मात के मूत ते नारि का मूत ले चाटन छाग्ये ॥ 


छन भद छका जाके छक्रे ते अछक हेात 

अछन छका है घूमघूमत घुमारीका । 
दिन निसि, निसिदिन जब सुधिआवति है 

तब उपजावे सुधि साहेब सुमारी का ॥ 
निपट निरंजन अमर मरने का नहों 

एक बार मारू नाम आघे ना ठुबारी का | 
ही। ते मतवाला श्राछि मद का न लेनवाला 

पूर करु प्याला खाज रहे ना खुमारी का ॥ 


(७१) भ्रीगेस्वमी विद्वलनथजी श्रीस्वामी बलुभाचायजी 


महाप्रभू के शिष्य तथा पुत्र थे | इन्होने ४ कवि अपने ग्रेरः चार अपने 
पिता के शिष्यां में से छाँट कर प्रखिद्ध अष्टछाप स्थिर की । इनके 
बनाए हुए स्फुट पद्‌ देखने में आते हैं, परन्तु कुछ लेगगों| का मत है 
कि थे पद इसी नाम के अन्य कवि के हैं। जे। हो।, श्ट गार रस मंडन 
नामक एक गद्य श्रंथ साधारण शजमाषा में इन्होने राधा कृष्ण विहार 
वर्ीन में ५२ पृष्ठों का लिखा। इनके और इनके पिता भ्रीमहाः 
प्रभु के कारण भाषा-साहित्य की बहुत बड़ी उन्नति हुई | इनका जन्म 


नरोत्तददास |. प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । ३२४ 


चुनार में सं० १०७२ में हुआ ग्रेर मत्यु ल० १६४२ मे। प्‌ महा- 
राज गद्य के छितीय केखक हैं । 


उदाहरण । 


प्रथम की सख्ती कहत है जा गोपी जन के चरण विषे सेवक की 
दासी करि जे इनके प्रेमास्त में ड्विके इनके मन्द हास्य ने जीते हैं 
अस्त समृह ता करि निकुज़ बिषे श्टंगार रस श्रेष्ठ रचना कीनो 
से पूरे हेत भई, या कारण ते भाव बोध में साक्षी दामेदरदास 
हरसांणी चाचा हरिबंशजी राखो। 


बिद्वलजी के सात पुत्र हुये, अर्थोत्‌ गिरिधरजी, गाविन्दजी, बाल- 
कृष्णओ, गेकुलनाथजी, रघुनाथजी, यदुनाथजी और घनश्यामजी | 
बल्लसाचाय्यजी के सात ठाकुरजी मुख्य सेव्य थे । ये एक एक इन पुत्रों 
में बट गये और इस प्रकार इस गेकुलूख सम्प्रदाय की सात गद्दियाँ 
स्थापित हुई' जे अब तक स्थिर हैं ग्रेर जिन में से प्रत्य क की चार्षि- 


क आय पचास साठ हज़ार रुपये हैं । इनमे से तीन मेवाड़ राज्य में 
हैं, दे! काम बन में, एक गेकुल में ग्रार एक कोटा राज्य में । 


क्‍ (७२) नरोत्तमदास । 

विसर्या कविमंडल के भूतपूर्व मन्‍्त्री पंडित देवीदत्त जिपाठी ने 
लिखा है कि ये महाशय क़स्बा बाड़ी, ज़िला सीतापूर के रहने वाले थे 
और संबत्‌ १६०२ तक वहां वर्तमान थे । उन्हो ने यह भी लिखा है 
कि नरेत्तम दास ने संवत्‌ १७८२ में सुदामा-चरित्र नामक 
भसिद्ध अर्थ बनाया। थे नरेत्तमदास कृत भ्पचरित्र नामक 
पक द्वितीय अन्य का भी नाम लिखते हैं | ठाकुर शिवसिंहओी ने भी 


१३० समिश्नवन्धुविनाद । [ स॑० १६०२ 


इनका सवत्‌ १६०२ लिखा है। जान पड़ता है कि नरोत्तम दास 
कान्यकुक्ष ब्राह्मण थे, क्योंकि सीतापूर में यही ब्राह्मण रहते हैं| 
इनका सुदामाचरित्र ३४ पृष्ठ का एक छोटा सा, परन्तु परम 
मनेहर अन्थ है। इसमें सुदामा की दरिद्रता ओर सम्पत्ति दोनों 
के घड़े बढ़िया चैन किये गये हं। उनके सनन्‍्तोप ग्रोर उच्च विचारों 
का भी इसमें अच्छा चित्र अंकित है | इस छोटे से अन्ध में नायकों 
का शीलगमुण खूब रक्खा गया है। इनके स्फुट छन्द बहुत कम 
देखने में आते हैँ, परन्तु इनका शटगार रस का भी एक उत्तम छन्द 
हमारे पास है | इनकी भाषा ब्रज़्भाषा ओर काव्य परम प्रशस- 
नोय है । इन्हों ने दर विषय का प्रबल पव॑ स्वासाविक वर्णन किया 
है। मित्र भाव के विचार से सुदामा का संकेच औ्रौर दरिद्वता के 
कण्ट से स्री का हुठ इस श्रन्थ के जीव हैं। भगवान श्रीकृष्ण 
ने भी सुदामा का कुछ न देकर उनकी खत्री का ही धन दिया, क्योकि 
वही धन चाहती थी, नकि स्वयं सुदामा, जे केवल शुद्ध मित्रता 
के उत्सुक थे । हम इस कवि की गणना पद्माकर की श्रेणी में करते 
हैं। उदाहरणाथे इनके कुछ छन्द नीचे लिखते हैं+-- 
कैदी सवां ज्ुरता भरि पेट ते चाहती ना दृधि दूध मठोती | 
खीत वितीत भये। सिखियातहि हैं। हठती ग्रे तुम्हें न हृठाती ॥ 
जे। जनवी न हितू हरि से तुम्हें काहेक द्वारिके पेलि पढाती | 
या घर ते कबहूँ न टरे पिय टूटा तवा अरू फ़ूठी कठाती॥ 
प्रीति में चूक नहों उनके उठि माक्रा मिले हरि कंठ लगाय के 
द्वार गये कछ देहैं पै देहैं वै द्वारिकानायक हैं सब लायके ॥ 
बातन बीति गये पन द्वै अब ते पहुँचा विरधापन आयके | 
जीवन केतिक जाके लिये हरि के अब दवा कनावड़ो जायके । 


नरोत्तमदास ] प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । ३३१ 


ते ते कहे नीकी सुनु मोलें बात ही की यह 

रीति मित्नई की नित प्रति सरसाइये । 
चित के मिलेते बित चाहिये परस पर 

जंश्ये ज्ञु मीत के ता आपने जिमाइये ॥ 
वे हैं महाराज जारि बैठत समाज भूप 

तहाँ यहि रूप जाय कहा सकुचाइये । 
दुखे सुखे अब ते बनत दिन भरे भूलि 

बिपति परे ते द्वार मीत के न जाइये ॥ 


सीस पगा न भेंगा तन में प्रभु जाने के! आहि बसे केहि गामा । 
धेाती फठो सी छूटी दुपणी अरू पाय' उपानह की नहि सामा ॥ 
द्वार खड़े ट्विज् दुबंछ एक रहे चकि से बसुधा अभिरामा। 
पूछत दीनदयाल के। धाम बतावत आपने नाम सुदामा ४ 
कैसे बिहाल बेंवांइन सें भये कंटक जार गड़े पग जोये | 
हाय महा ढुख पाये सखा तुम आये इते न किते दिन खेोये ॥ 
देखि सुदामा कि दोन दुसा करुना करिके करुनानिधि रोये। 
पानो परात के हाथ छुये नहि नैनन के जल से पग थोये ॥| 
काँपि उठी कमला जिय साचत सोते कहा हरि को मन रोके । 
सिद्धि छपै', नव निद्धि चपे, बल ऋद्धि कँपे यह बाँसन थेांके ॥ 
सार परचो सुर छेकह मे जब दूसरी बार लिये! भरे झोंकोा। 
मेरु डरे बकसे जनि माहि कुबेर चबात ही चावर चेंके ॥ 


भूठी तीसरे लेत ही रुकुमिनि पकरी बाँह। 
तुम्हे कहा पेसो भई सम्पति की अनचाह ॥ 


३६२२ मिश्नवन्धुचिनाद । [० १६१० 


क्यो रुकुमिनी कान में यह था कान मिलापु । 
करत सुदामा आपु सम हात सुदामा आपु ॥ 


इन का एक तीखरा श्रत्थ विचार मारा सुन पड़ता है पर 
देखने में नहीं आया । 


(५9३) भी सेवक जी महात्मा हित हरिवंश जी के पुत्र थे। 


दित हरिवंश जी का जन्म संचत्‌ १७०५ भे हुआ था ओर १५८२ में 
पे चुन्दाबन चले गये थे । सेवक जी का जन्म काल खंबत्‌ १५८० 
के लगभग जान पड़ता है । इनका कविता काल संवबत्‌ १६१० 
समभना घचाहिए। इन्होंने ' भक्ति परचावली मंगल पद बन्ध ! श्रार 
बानो' नामक दे अन्थ रचे, जिनमे अपने पिता का यश गान 
किया | अनन्य मत में ये महाशय बड़े महात्मा थे, परन्तु कविता 
की हृष्टि से हम इन्हे साधारण भ्रेणी में रकख्ेंगे | इनके ग्रंथ 


ऊचत्रपूर में हैं । 
उदाहरण:-- 


वैननि नित हरिबंस नाम छिन छिन ज्ञु रटत नर। 

नित नित रहत प्रसन्न जहाँ दम्पति किसार बर॥ 

जहूँ हरि तहेँ हरिवंस जहाँ हरिबंस तहाँ हरि। 

पक सबद हरिबंस सदा राख्यो समीप करि॥ 

हरिबंस' नाम सुप्रसन्न हरि हरि प्रसन्न हरिबंस रति | 
दरिबंस चरन सेवक जिते सुनह्ठु रसिक रस रीति गति ॥ 
इनका बानी” नामक एक ओर पंथ है । 


टोडरमल ] प्रोढ़ माध्यमिक ग्रकरण। ३३३३ 


नाम--( ७४ )हरिबंसअली । 
ग्रन्थ--१ हिताष्टक प्रथम व द्वितीय । 
कविताकारू--१६१० । क्‍ 
विचरण--इन्होंने स्वामी हरिबंस जी के दे! अष्टक सवेया व. 
कवितें भें रखे, जिनमे १८ छंद हैं। इनकी कविता सा- 
धारण अ्रणी की है। ये अन्य हमने दरबार छतरपूर मे 
देखे थे। ये हरिवंश जी के समकालीन सुने जाते हैं । 
उदाहरण | 
बिधुरी सुथरी अलके' भलके' 
बिच आनि कपेोल परी ज्ञु छली । 
मुसकात जबे दसनावलि देखि 
छ्ज़ात तबे तब कुंद कछी ॥ 
अति चंचल नेन फिर चहुँघा 
नित पेखत छाल हैं भाँति भली । 
तिनके पद पंकज्ञ के! मकरंद 
सुनित्य लहे हरिबंस अली ॥ 
नाम--(५9७४ ) भपन्नगेसानेद वैष्णव । 
ग्रन्थ--सक्तिभावनी । 
कविताकारू---१६११ । 
विषरण--अच्य संख्या 8८६ ज्छोकों के बराबर । 


(७६ ) महाराजा टेडर मरू खत्री संवत्‌ १५८० में उत्पन्न ये 
थे ग्रेर इनका झुत्यु संवत्‌ १६४६ में हुआ । ये महाशय शेरद्ाह सर 
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फे समय में भी उच्च पदाधिकारी थे ग्रेर अकबर-काल में ते 
भारत के प्रधान अमात्य द्वा गये। मारंग़ज़ारी विभाग में इनका 
विशेषतया बन्दोबत्त था, पर पक बार बंगाल की गचनेरी करके 
भो इन्होने उसे ठीक कर दिया था और पठानें का बल चूणे करके 
विद्रोह शान्त किया। भारत में सर्व से दफ़रों में नागरी अक्षरों 
का प्रचार था आर वह मुसब्मानों के काल में भी सिर रद्द । इस 
प्रकार हिन्दीप्रचार से एक क्षति भी थी कि हिन्दू लोग फारसी 
नहों पढ़ते थे, से साधारण हिन्दू सरकारी उच्च पद कम पाते थे | 
यह सेाच कर टाडरमल ने सरकारी दफ़रों से हिन्दी उठा कर 
उन भें फारसी का प्रवार कराया | इससे हिन्दुओं के छाम अवश्य 
पहुँचा, पर इतनी हानि भी हुई कि हिन्दी का प्रचार सरकार से 
उठ गया । महाराजा टाडर मल हिन्दी के कवि भी थे पर इनकी 
कविता साधारण श्रेणी की है। 


उदाहरण ३-- 


सेदै ज्ञिन सासन में आतमालुसासन सु 
जीके दुख हारी सुख कारी साँची सासना | 
जाके ग़ुन भद्र कार गुण भद्र जाके जानि 
भद्र गन धारी भव्य करत उपासना ॥ 
पेसे सार साख को प्रकास अथे जीवन की 
बने उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना । 
ताते देस भाषा अथ को प्रकास करु जाते 
मन्द बुद्धि ह॒ के द्विय होवे अथे भासता ॥ 
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(७७) बीरबल (ब्रह्म) महाराजा । 
महाराजा बीरबल का जन्म संवत्‌ १०८५० में तिकवाॉपूर ज़िला 
कानपूर में एक साधारण कान्यकुक्ष ब्राह्मण गंगादास के यहाँ हुआ 
था। इसका उल्लेख अद्योक स्तंभ प्रयाग में है । उस पर खुदा 
हुआ है--“संवत्‌ १६३२ शाक्रे १४९३ मार्गवदी ५ सोमवार गंगादास 
सुत महाराज बीरबल श्री तीरथराज प्रयाग की यात्रा सुफल 
लिखितं ।” इनके जन्म स्थान के विषय इतिहासज्ञों मे कुछ मतसभेद 
है, पर हमने उपयु क्त कथन भूषण कवि के आधार पर किया है। 
यथा $--- 
द्विज कनाज़ कुछ कस्यपी रतनाकर सुत धीर | 
बसत निबिक्रम पुर सदा तरनि तनूज़ा तीर॥ 
बीर बीरबल से जहाँ उपने काॉब अरु भूप | 
देव बिहारीश्वर जहाँ विदृवेश्वर तदूप ॥ 


( शिवराजभूषण ) 

महाराज बीरबल का बलाया हुआ गाँव अकृबरपूर बीरबल 
भो वहाँ से क़रीब दे मील पर है । एक साधारण दशा से अपने 
चुद्धिबल द्वारा उन्नति करते हुए ये महाशय अकबरशाह के नव- 
रलो में हे गये ओर शाही दरबार से इन्हे।ने एक बड़ी जागीर तथा 
महाराजा की पदवी पाई । ये अकबर के सेनानायकों में से थे 
ग्रोर युद्ध में भो जाते थे, यहाँ तक कि इनका शरीरपात भी संचत्‌ 
१६७४० में रणक्षेत्र ही में हुआ । ये महाराज सद्देव कविता के प्रेमी 
रहे ग्रेर त्रजभाषा की बहुत अच्छी कविता करते थे । इन्होंने छन्दों 
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के अन्त में उपमाएँ बहुत अनूठी कह्दी', श्रोर प्रायः उपमाग्रों के लिए 
छनन्‍्द्‌ कहे, अधोत्त एक अच्छी उपमा साोची ओर छन्द में उसका 
सामान बाँध कर अन्त में उसे कह दिया। इनकी कविता सानु- 
प्रास, सालंकार, छलित ओर मनाहर हाती थी | इनकी गणना तेष 
कवि की श्रेणी में है। कवि होने के अतिरिक्त ये महाशय हाज़िर- 
जवाब भी बड़े भारी थे | इनके मजाक़ बहुत माक्क के होते थे ग्रार 
चह प्रायः अकबर शाह्द से हुआ करते थे, जिसका सविस्तर वरन 
बीरचलविनाद नामक पंथ में है। इनकी दाजिर-जवाबी का केवल 
एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है। कहते हैं कि इनके पिता मूखे 
थे, से दरवारियों ने बादशाह द्वारा उन्हें एक बार दरबार में बुला 
कर उनकी मू्खताओं से बीरबल का शेपाना चाहा । बीरबल ने 
उन्हें सलाम करने तथा शाही आदाब के साथ उचित रीति से 
चेठने के नियम सिखा दिये, पर समभा दिया कि वे अन्य एक शब्द 
भी उच्चारण न करें ओर किसी के साधारण से साधारण प्रइन तक 
का उत्तर न दें। उनके दरबार में जाने पर अकबर ने उनसे कई 
साधारण प्रशइन किए, पर वे यकदम मौन ही धारण किए रहे। इस 
पर बादशाह ने फ़रमाया कि बीरबछ ! अगर बेचकूफ़ से साविक़ा 
पड़े ता कोई क्या करे १ बीरबल ने जवाब दिया कि जहाँपनाह | 
खामाशी अख्तियार करे । यह उत्तर “जवाबे जाहिलां बाशदं 
खसमेशी'” के आधार पर कहा गया था । 

इनकी बुद्धि बड़ी अ्खर थी, तथा उदारता बहुत ही बढ़ी चढ़ी 
धो । ये कवियों के बहुत बड़े सहायक थे । केशवदास को इन्हों ने 
एकबार एक छन्‍्द पर छ लाख मुद्रा दिये तथा उड़छा-नरेश पर 
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एक कोटि का ज्ञुमीना माफ़ करा दिया। अकबरशाह् के यहाँ 
इनका बड़ा सस्मान था। स्थानाभाव से इनकी रचना में से केवल 
देश छनन्‍्द यहाँ दिये जाते हैं +--- 
एक समे हरि धेन्ु चराचत बेलु बजावत मंज्ु रखारूहि । 
डोठि गईं चलि मेाहन की ब्ृषसानुखुता उर मेतिन मालहि ॥ 
से छबि ब्रह्म लपेटि हिए कर सा कर ले कर कंज सनालहि | 
इस के सीस कुसुम्म की माल मनी पहिरावति ज्यालिनि ब्यालहि ॥१॥ 
उछरि उछरि भेकी भपटे उरग पर 
उरग पे केकिन फ्रे रूपटे लहकि है। 
केकिन के सुरति हिए की ना कछू है मए 
पएकी करी केहरि न बेलत बहकि है ॥ 
कहे कवि ब्रह्म बारि हेरत दरिन फिर 
बेहर बहत बड़े ज्ेर से जहकि है। 
तरनि के तावन तवा स्री भई भूमि रही 
दुसहू दिसान में दवारि सो दहकि है ॥र॥। 
इनके रचित किसी अ्रंथ का पता नहों मि्ल सका। इनका 
कविता काल संव॒त्‌ १६१५ से प्रारस्म दाता है। इनके झूत्यु पर 
अकबर शाह ने यद्द देहा कद्दया । 
दीन देखि सब दीन एक न दीन्हों दुसह ढुख। 
से! अब हम कहें दीन कछ नहिं राख्यों बीर बल ॥ 
नाम--( ७८) व्यासस्वामा, उछो, बु देलखंड। 


ग्रन्थ--१ बानी, २ रास के पद, ३ ब्रह्मज्ञान ४ मंगल चार पद, ५ 
पद (३०० पृष्ठ छोटे) | 


श२ 


श्शे८ मिश्नवन्धुविनाद । [ स॑० १६१५ 


फविताकारू--१६१५ । 
विचरण--इनके अन्थ नस्वर २, ७, घ ५ हमने छत्रपूर में देखे । 
इन्दोने तुन्दाबनियों के दरिष्यासोी मत के चलाया। 


जी आ [कर 


इनकी कविता साधारण श्र थी की थी | 
उदाहरण:--- 


जैसे गुरु तेसे गोपाल । 

हरि तो तबही मिलिहँ जब हाँ श्री शुरु होये कृपाल ॥ 
गुरु झूठे गापाल रूठिह तथा जात है काल | 

एक पिता बिन गनिका सुत के कान करे प्रतिपाल ॥ 


(७६ ) बिह्ल विपुल की बानी दमने छत्रपूर में देखी । वह 
प्रति संवत्‌ १८७४ की लिखी हुई है । जाँच से इनकी कविता का 
संवत्‌ १६१५ जान पड़ा । इनके ४० पद बानी में हैं। कबिता इन 
की साधारण श्रे णी की है। ये महाशय अपने भांजे स्वामी हरि- 
दास के शिष्य थे आर राजा मधुबन के यहाँ रहते थे | इनका जन्म 
संचत्‌ १५८० ख्राज में लिखा है। कहते हैं कि ये अपने गुरु के ऐसे । 
प्रेमी थे कि उनके मरने पर तुरन्त इन्होने अपनी आँखें में पट्टी ' 
बाँचधली । 


उदाहरण ४--- 


सजनी नवल कुज़ बन फूले । 

अलि कुछ संकुछ करत कुछाहल सैारभ मनमथ मूल्े ॥ 
हरि हिं डेरे रसिक रासबर जुग्ुल् परस्पर झूले | 
बिट्ठल बिपुल बिनाद देखि नभ देव विमानन भूले ॥ 
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कहते हैं कि दनकी आँखें की पद्दी स्वय श्रीकृष्ण चन्द्र ने एक 
रास में खेली । स्वामी हरिदास के पीछे यही उनको गद्दी के 
अधिकारी हुये | एक बार रास से ये ऐसे प्रमेन्मतल इये कि वहां 
इनका शरीर छूट गया । 

(८० ) गंग | 

इनका नाम भाषा-साहित्य-प्रेमियां में बहुत प्रसिद्ध है ग्रेर आप 
की कविता भी छेोग बहुत पसंद करते आये हैं, परन्तु खेद का 
विषय है कि इनके चरित्र एव' काव्य देानें ऐसे लुप्त प्राय हा गए हैं 
कि पता तक नहीं छगता | इनकी जाति के विषय में भी संदेद्द है। 
बहुत लेग इन्हें ब्राह्मण कहते है, परन्तु कुछ छाोगां का यह भी मत 
है कि ये भाट थे। जनश्र तियां द्वारा प्रसिद्ध है कि ये महाशय 
बादशाही दरबारों मे भी बड़ी निमयता से बात चोत करते थे । 
इससे हमे इनके ब्राह्मण होने की बात यथाथे जान पड़ती है ! इन 
की मात के विषय में भी मतसेद है । बहुतां का विचार है कि ये 
महाशय किसी बड़े आदमी की आज्ञा से हाथी द्वारा चिरवाडाले 
गये थे । वे छाग अपने कथन के प्रमाण में एक गंग का दे।हा और 
अन्य छंद पेश करते है। उनके मुख्यांश नीचे दिए जाते हैं :--- 

कबह न रसंडुवा रन चढ़े कबहँ न बाज़ी वस्व | 

सकल समभाहि प्रताम करि बिदा हात कवि गंग ॥ 

हर ्र हर ५ 
गंग ऐसे गुनी को गयंद सं चिराइये ! ॥ 


२५ ( ०५ मं ९ 
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सब देवन के। दरबार जुरचो तहँ पिकुछ छंद बनाय कै गाये | 
जब काह्न ते अथे कह्यो न गये तब नारद एक पसेग चलाये ॥ 
स्तलेक में है नर एक गरुनोी कहि गंग के नाम सभा में बताये | 
सुनि चाह भई परमेसुर के तब गंग का छेन गनेस पठाये ॥ 


वर्तमान समय के प्रसिद्ध इतिहासचेत्ता मुन्शी देवीप्रसादजी 

ने लिखा है कि गंग का अकबर या किसी अन्य मनुष्य की आज्ञा 

द्वारा चीय जाना अशुद्ध है, क्योंकि गंग के छद जहाँगीर की 

: प्रशंसा में भी मिलते है | इतिहास से उनके चीरे जाने का हाल 

“सावित नहीं होता” ग्रार गंगजी ग्रेरकुज्नेंब के समय तक जीवित 
रहे हैँ । इन बातों के प्रमाण में वे निश्न लिखित छंद लिखते हैँ :-- 


तिमिरलंग रद मेल चली बच्चर के हलके । 

साह हमाऊँ साथ गई फिरि सदर बलकके ॥ 

अकबर करी अजाच भात जहँगीर खबाए । 

साहजहाँ सुलतान पीठि के भार छुड़ाए ॥ 
औरऊुजुंब बखलीस किय अब आईं कवि गंग घर। . - 
उन छोड़ि दई उद्यान बन श्रमी फिरत है स्यार डर 0 


यह छंद मुन्शीजी ने दिसम्बर सन्‌ १९०७ ई० की सरस्वती मे 
निकाला था | इसमें कई अशुद्धियाँ जान पड़ती हैं। 'हलके का 
तुकाँत 'बलके ' बुरा है। दूसरे दथिनी का अजाच करना भी अथुक्त 
है | तीसरे जब हथिनी इतनी वृ॒द्धा है गई थी कि उससे रोट तक 
दांतों से काटा नहों कटता था ग्रार इस कारण जहाँगीर के उप 
रेट के खान पर भात खिलाना पड़ा, क्या तब भी वद बेमा लादने 
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के योग्य बनी ही रही कि दूसरी पुरुत में शाहजहाँ उसकी पीठ का 
भार छुड़ाते ? चाथे गंग के जिस समय वह हथिनी मिली, तब त्ता 
उन्होंने कुछ भी न कहा, परन्तु जब बुड़ढी हाने के कारण जंगल मे 
छोड़ना पड़ा तब यह भंड़ोवा बनाया | कविजन ऐसे अनुचित दान 
पाकर तत्काल भंडोवा बनाते हैं, नकि घर जाकर सोच विचारानंतर 
ऐसा करें। फिर गंग का सा दबंग कवि ते ऐसा अवश्य करता। 
पाँचवे' गग अकबर के समय से मुगलें मे सम्मानित रहे, तब ऐसे 
बुद्ध आर मानी कवि के ओरऊझुज़ेब इतना बड़ा बादशाह होकर 
ऐसी तुद्धा ह॒स्तिनो कैसे देता ? यदि कहिये कि उसने मज़ाक में 
पेसा किया हागा, ते! गंग इतने मजाक़िये देकर ऐसी मृखता क्यों 
करते कि उसके मजाक़ के सच समझ कर उसका भेंड्ोवा बनाने 
लगते । यदि कहिए कि मजाक में भेंड़ोवा भी बना होगा, ते हम 
कहेंगे कि इतने बड़े और सजीदश बादशाह से ऐसे बिकराल भेंडोवा 
द्वार काई मज़ाक़ नहों कर सकता ओर बादशाह की चार 

पीढ़ियां का लोन खाकर एक चयेतुदझ मनुष्य गंग इतनी ऋृतन्नता 
कभी न करते कि एक अज्नुच्चित व्यवहार पर भी बादशाह का 
ऐसा भेंडोचा बना डालते | इन विचारों से हमको निश्चय है कि 

यह छंद गंग का बनाया हुआ नहीं है। हम के! यह छन्द आठ दस 

साल से कंठस्थ है ओर हमने म॒शीजी वाले इस लेख के छपने 

के प्रायः दे! मास पू्वे सन्‌ १९०७ के देवनागर के चतुथ अ्रेक में 

यह छन्द प्रकाशित भी करा दिया था। उसका पाठ मुृशीज्ञी के 

पाठ से बहुत भिन्न है ग्रेर उस पाठ में उपयुक्त दूषण थी नहीं 

हैं। वह ये है :-- 
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सलिमिर लंग लइ् मेल चली बाबर के हलके | 

रही दुमायू' संग गई अकबर के दुल के ॥ 

जहाँगोर ज़स लिये पीठि के। भार हटाये | 

साहिजहाँ करि न्‍्याव ताहि पुनि माड़ चटाये ॥ 

घल रहित भई पैरुख थक्‍यो भगी फिरत बन स्यार डर | 

प्रेस्गजेब करिनी लाई ले दीन्द्दी कविराज कर ॥! 

इसमें गेग का नाम नहीं है। यह किसी अन्य कवि का बनायों 
है । फिर हमारे मत में गंग का ग्रार गर्जब के समय तक जीवित 
स्हना भी असंगत है। गंग ने अकबर के पालक वैरमस्ाँ के 
( जिसका अकबर बैरम बाबा कहते थे ) पुत्र अब्दुलरहीम ख़ान 
खाना की प्रशंसा में बहुत से छन्द बनाए हैं। इससे एव जन 
श्र्‌ तियों द्वारा समझ पड़ता है कि गेग अकबर की सभा म॑ रहते 
थे। कोई नवयुवक कवि ख़ानज़ाना ऐसे गुणी ग्रार सत्कविं के 
कविता द्वारा ऐसा प्रसन्न ता करही नहीं सकता था कि उनसे 
अच्छा सम्मान पाता, से इस ऊँचे दरजे पर पहुँचने के लिए गेग 
पेसे साधारण श्रेणी के मनुष्य का बहुत ल मय छगा होगा ४ 
इससे विचार होता है कि गंग अवस्था में यदि रहीम से बड़े नह 


ते उनके बराबर अवश्य होंगे। रहीम का जन्म संबत्‌ १६६० में 
हुआ था ग्रैर उनकी मैत संचत्‌ १६८२ में हुई । तब उसी समय 
१७१४ तक जीविंत 


सम्भवतः ७५ वे के दाकर गंग का संवत्‌ 
रहना (जब कि' ब्रार'गजेब गद्दी पर बेठा) भायः 

ज्ञान पडता है। उपरोक्त तींनों छन्दों की स्थिति ग्रेर कथा के इतने 
प्रचार से हमे जान पड़ता है कि गेग कवि किसी की कठोर आशा 
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से हाथी द्वारा अवश्य चीरे गए थे और वे हाथी के केचछ भपेट 
में आकर नहों मरे, जैसा मु श्ीजी अनुमान करते हैं, क्योंकि तीन 
में से दे! छन्द इस अलुमान के प्रतिकूल हैं । हमे समझ पड़ता है 
कि गंग का सप्रय संचत्‌ १५९० से १६७० तक का हागा। कोई 
उत्तम कवि किसी गप्पाष्ठक के समथेन करने के छंद क्यों बनाता ९ 
उपरोक्त द्वितोय छन्दांश से किसी सत्कवि का सच्चा क्रोध एवं 
आश्चय्प प्रकट हाता है। 

गंग यद्यपि बहुत बढ़िया कवि थे ओर उन्होंने हज़ारों छन्द्‌ 
कहे हागे, तथापि उनकी कांविता ऐसो लुप्तप्राय हे! गई है कि उनका 
पक भी श्रन्थ नहीं मिलता और बहुत हू ढने पर हमे उनके तीस 
पेंतोस छंद से अधिक न मिल सके | दास सहृश महाकवि ने गंग 
के। कवियों का सरदार माना है, यथा+- “तुलसो गंग ढुवा भए 
सुकविन के सरदार! । इस देहे के लिखते समय दास ने हि दी 
वक्त कई प्रसिद्ध कवियां का नाम लिखा, परन्तु खूर, केशव, देव, 
और चिहारी ऐसे धुरंधर कवियें तक के छोड़ केवछ गंग और 
ठुरूसी को स्तुति की। श्रीपति ऐसे महाकवि ने भी गंग का 
रही न निसानो कहूँ महि में गरद की' बाला पद उठाकर अपने 
शरद चरणोन के एक छंद में याथातथ्य रख दिया। इनका छेोक मेँ 
इतना आदर था कि सुना जाता है कि थे सदेव शाही दरवार में 
रहे ग्रेर ज़ानख़ाना ने इन्हें एक ही छंद पर छत्तीस छाख रुपए 
दिए थे । 

गंग को जे! कुछ कविता मिलती है डससे वचिदित होता है 
कि ये बड़े ही घुरंधर कवि थे। इन्होंने श्रजमाषा के प्रधान रकक्‍्खा 
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है परंतु इनके काव्य में “मिली भाषा विविध प्रकार” | इन्होंने एक 
छंद फारसी मिश्चित कहा है, जैसा कि इनके आश्रयदाता ख़ान- 
खाना किया करते थे । इस कवि में उद्दंडता की मात्रा विशेष है 
श्र एक स्थान पर इन्हों ने अतिशयेक्ति की भी टांग ताड़ दी है। 
ये हास्यरस के आचाय्य थे ओ्रार इन्हो ने युद्धकविता भी बड़ी ही 
उत्कृष्ट की है। इनकी समस्त रचना में छुछ ऐसा अनूठापन देख 
पड़ता है कि ठाकुर आदि दे। चार कवियों का छोड़ कर किसी 
में थी उसका पता नहाँ लूगता | उपरोक्त कथनों के उदाहरणाथ 
गंग के कुछ छंद हम नीचे लिखते हैँ । गंग के दम सेनापति को 
श्रेणी का कवि समभते हैं | 
वेठी ती सखिन संग पिय के गवन सुन्यो 
। सुख के समूद् में वियोग आगि भरकों। 
गंग कहे न्रिविधि सुगंध कै पवन बह्यो 
लागत ही ताके तन भई विथा जर की ॥ 
प्यारी के परसि पान गये मानसर पहेँ 
लागत ही ओरे गति भई मानसर की | 
जलरूचर जरे श्रो सेवार जरि छार भया 
जल जरि गये पंक खूख्यो भूमि दरकी ॥ १॥ 


नवर नवाब खानखाना जू तिहारी त्रास 
भागे देसपती 'घुनि सुनत निसान की ॥ 


गंग कहे तिनहूँ की रानी रजधानी छांड़ि 
फिरें बिललानो सुधि भूछी खान पान की ॥ 
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वेऊ मिलीं कॉारेन हरिन मुग बानरन 

तिनहूँ की भरी भई रच्छा तहाँ प्रान की । 
सची जानी करिन भवानो जानी केहरिन 

मुगन कलानिधि कपिन जानो जानकी ॥ २॥ 
प्रबल प्रचंड बी बेरम के खानखाना 

तेरी धाक दीपन दिसान द॒द दह की | 
कहे कचि गंग तहाँ भारी खूर बीरन के 

उमड़ि अखंड दुरू प्रले पान लूहकी ॥ 
मच्ये। धमसान तहाँ ताप तीर बान चले 

मंडि बलवान किरवान कोापि गह की | 
तुंड काटि मुंड काटि जेसन जिरह काटि 

नोमा जामा जीन काटि जिमों आनि ठहकी ॥ ३॥ 
झुकत रकृपान मयदान ज्यों उदेत भान 

पएुकन ते एक मने सुखमा जरद की | 
कहे कवि गंग तेरे बल की बयारि लगे 

फूटी गज घटा घन घटा ज्यों सरद की ॥ 
पते मान सेोनित की नदियाँ उम्रड़ि चलों 

रहो न निसानो कह महि मे गरद की | 
गेररी गह्यों गिरिपति गनपति गद्यो गौरी 

गैरी पति गद्यो पूंछ लपकि बरद की ॥ 

नाम--( ८१ ) तशनसेन ग्वालियर । 


अन्थ--संगोतसार (१६१७), रागमारा (१६१७), श्रीगणेश स्तोच । 
कचिताकाल-- १६१७ 
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विवरण--ये महाशय प्रथम ग्वालियर के श्राह्मण श्रार स्वामी दरि- 
दास के शिष्य थे, पर पीछे मुसद्मान हा गये । ये अद्वि- 
तीय गाने वाले थे ग्रार कविता भी साधारण श्र॑णी की 
करते थे । | 
उदाहरण ४$-- 
कियें सूर का सर लूग्यों कियां सखूर की पीर । 
किये सुर का पद्‌ लग्यो तन मन 'चुनत सरीोर ॥ 


यह देहा सूरदास की. प्रशंसा में तानसेन ने कहा था।श्स 
पर सूरदास ने इनकी प्रशंसा ये कीः--- 

विधना यह जिय जानिके सेसहि दिये न कान । 

धरा मेरु सब डेलते तानसेन की तान ॥ 


तानसेन का नाम त्िछाचन मिश्र था। इनके पितामदद इनके 
साथ ग्वालियर-नरेश महाराजा रामनिरूध्जन के यर्ाँ जाते थे ग्रार 
इन्‍्हों महाराजा ने चिलेचनजी के तानसेन की उपाधि दी । तभी से 
ये तानसेन कहलाने छगे । गान शास्त्र में पहले बैजू बावरे इनके 
गुरु थे। पीछे से तानसेन शेख़ मोहम्मद मौस ग्वालियर वाले के 
शिष्य हुये । कहते हैं कि शेज़जी ने तानसेन की जिहा में अपनी 
जिला छगादी | उसी दिन से तानसेन मुलद्मान है। गये ग्रोर अच्छे 
गायक भी हुये । जिह्ा लगाने से अच्छे गायक हाने की कथा अशुर्ू 
समभनोी चाहिये । यह भी कहते हैं कि शाही घराने की किसी कत्या 
से विवाह करने से तानसेन मुसद्मान हुये। यह बात अधिक प्रामा- 
णिक जान पड़ती है। 
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नाम--( ८ २) महाराजा पृथ्वीराज बीकानेर । 
ग्रस्थ--१ श्रीकूष्णदेव रुक्मिणी बेकि, २ श्रीकृष्ण रुक्मिणी चरित्र, 
३ प्रेम दीपिका । 
कविताकाल---१६१७ । 
विवरण--साधारण अर णी | ये महाराज अकबरशाह के दरबार में 
रहते थे । जिस खमय महाराजा प्रतापसिंह अकबर 
की अधीनता कृबूछ करने वाले थे डस समय इन्होंने 
कछ देहे लिख कर उनके इस काम से रोका था ! 
ये महाराज काव्यरसिक ओर बड़े देशभक्त भी थे । 
उदाहरण ३--- 
प्रेम इकंगी नेम प्रीति गेपिन के गाये । 
बरचनन बिरह बिलाप सखी ताकी छबि छाये। ॥ 
ग्यान याग चेराग मधुर उपदेखन भाख्यो। 
भक्ति भाव अभिलाष मुख्य बनितन मनु राख्यो 0 
जहु विधि वियेग संजेग सुस्त सकल भाव संमुझे भगत | 
यह अदभुत भेम प्रदीपिका कहि अनंत उद्दधित जगत ॥ १ ॥ 
(८३) मनोहरकवि । 
ये महाराज मनाहरदास कछयाहा अकबरशाह के मुसाहब थे, 
जैसा कि इनकी कचिता से जाहिर हाता है। सरोज में लिखा है कि ये 
सेस्क्त तथा फारसी भाषा के बड़े विद्वान थे | ये फ़ारसी शायरी में 
अपना नाम “तेसनो ” रखते थे। इनका समय स्० १६२०७ के ऊग भग 
है। इनकी कबिता बड़ीही उदार, मधुर, सालुप्रास, भावपूण, सरस 


9९ मिन्नवन्य यिनाद । [ सैं० १६२० 


थार प्रशंसनीय है। हम इनकी गगाना तापकी श्रेणी में करते हैं। 
इनानि दानप्रश्नोत्तरी नामक एक भ्रन्थ भी बनाया है । 
उदाहरगा | 
इन्ट्रयूदन नरगिस नयन सम्पुल बारे बार | 
उर फुमकुम कैफकिल घबयन जेहि छूखि ढलाजत मार ॥१॥ 
चिधरे सुथरे चीकने घने बने धर घुचार । 
रस्षिकन को जंजीर से बाला तेरे बार ॥२॥ 
ग्रकचर से धर कान नर नरपति पति दि ह॒बान । 
करन घचहत जेएि करन से लेन दान सनमान ॥३॥ 
ग्रचरज मेाहि हिंदु तुरक बादि फरत संग्राम । 
यक दीपति से दीपियत फाचा काशी धाम ॥४॥ 


(८४) गोस्वामी गोकुलनाथजी | 


महाप्रभु श्रीयल्लभाचार्यज्ञी के पुत्र गोस्वामी बिट्वलनाथ के ये 
भद्दाराज़ आत्मज थे | इनके दे। गय्यग्रन्थ चैरासी वैष्णवों की वात्तों 
ग्रेर २५२ वेष्णावें की चार्तता प्रसिद्ध हैं श्र देने हमारे पुस्तकालय 
में घतमान हैं। महात्मा गारखनाथजी फे प्रायः २०० वर्ष पीछे गद्य 
लेखन की प्रोर इन्ही पिता पुत्रों ने समुचित ध्यान दिया । इन की लेख- 
प्रणाली प्रशंसनीय है ग्रैर उस के अवडाकन से विदित द्वाता है कि 
श्रीच में भी गद्य लिखने की प्रथा एक दम बंद नहीं हेागई थी। इन 
देने ग्रन्थों का विषय इनके नाम ही से प्रगट दाता है। इनसे तला- 
छीन कई महददात्माग्रों का समय स्थिर हाजाता है। इनका कविता- 
काल संवत्‌ १६२५ से प्रारम्भ होना प्रतीत होता है । गेस्वामीजी 
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ने साहित्य का विचार छोड़ कर साधारण ब्रज्ञ भाषा. में भक्तों के 
जीवन चरित्र लिखे है। 


उदाहरण ६--- 


श्रीगासाई जी के दशन करि के अच्युतदास की आँखन में सू 
आखून के प्रबाह चलल्‍यो से देखि के अच्युतदास को भ्रीगासाई जी ने 
अच्युतदास सों पूछा जे। अच्युतदास तुम को ग्रेसा छुकख कहा है। 


(८५) श्रीदादृदयालजी । 


इन महाशय का जन्म संवत्‌ १६०१ में हुवा था और संचत्‌ १६६७ 
में ये पंचत्व के प्राप्त हुये | कुछ छागें का विचार है कि ये महाशय 
जाति के माचो थे ओर इन का नाम महाबली था, पर शेष छाग 
इन्हें सारस्वत ब्राह्मण मानते हैं । यह दूसरा मत पुष्ठ समभ पड़ता 
है। महामहेापाध्याय पंडित सुधाकर छिवेदी ने लिखा है कि कमाल 
कबीर दास के शिष्य थे श्रार दादुजी कमाल के शिष्य थे, पर कमाल 
का कबीर दास का निकस्मा पुत्र होना अधिक प्रसिद्ध है। दादूजी 
कभी क्रोध नहीं करते थे आर सब पर दया रखते थे | इसीसे इन 
फा नाम दुयारू पड़ गया। ये सब के दादा दादा कहने के कारण 
दादु' कहलाये | ये महा्यय बहुत बड़े उपदेशक ऋषि है| गये है 
और इन का चलाया हुवा मत दादूपन्थ कहलाता है। सुन्दर दास, 
रज्बजी, जन गापाल, जगन्नाथ, मोहन दास, खेमदास आदि इनके 
शिष्य अच्छे कवि भी थे। दादूजी के बनाये हुये सबद ग्रार वानी 
हमारे पास है, जिनमे इन्हो ने संसार की असारता ओर, ईश्वर 
( राम ) भक्ति के उपदेश सबल हउन्दें द्वारा दिये हैं। इन्हों ने भजन 
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४॥। बहुत बनाये हे । कविता की दृष्टि से भी इनकी रचना मनेहर 
और यथार्थभाषिणी है। चह साधारण श्र शी में रखने के येग्य है। 
उदाहरण । 

मन रे राम बिना तन छीज़इ | 

जब यह जाइ मिरूइ माठी में तब कहु फकद्सहि कीजइ ॥ 

पारस परस कंचन करि छीजइ सहज सुरत सुख दाई। 

माया बेलि बिषे फल छागे तापर भूलु न भाई ॥ 

जब लगि प्रान पि'ड है नीोका तब छंगि तू जिनि भूलइ । 

यह संसार खेमर के सुख ज्यों तापर तू जिनि फूलइ ॥ 

ग ्रेरठ यही जानि जग जीवन समम देखि सच पावद | 

अंग अनेक आन मति भूलइ दादु जिति डहँकावइ॥ 

अजह न निकसे प्रान फठार । 

दरखन बिना बहुत दिन बीते सुन्दर प्रीतम मोर ॥ 

चार पहर चारह ज्ुग बीते रेनि गंवाई भार | 

अवध गये अजहूँ नहि. आये कतह रहे चित चार ॥ 

कबहू नेन निरखि नहिं देखे मारग चितवव तेर । 

दादू अइसहि आतठुरि बिरहिनि जइ्सहि चन्द चकार ॥ 

(८६) गंग भाट | 

गंग साट ने संवत्‌ १६२७ में “चन्द छन्‍्द बरनन की महिमा” 
नाज्जी पुस्तक खड़ी बे।ली गद्य में लिखी । इसमें केवल १६ पृष्ठ रद । 
अन्य में कहा गया है कि यह वचरणान गंग भाट ने बादशाह अकवर 
के १६२७ में सुनाया और विष्णु दाख ने १६२५ में अ्रन्थ लिखा । 
अब तक के ज्ञात कवियों में यह कवि खड़ी वेली गद्य का प्रथम 
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लेखक है । यह लेखक प्रसिद्ध कवि गंग भी हो सक्ता है। इन दोनों 
कवियों की काव्यप्रोढ़ता में बड़ा अन्तर अवश्य है। 
उदाहरण $--- 

सिद्धि श्री श्री १२०८ श्री भी पातसाही जि श्री दलपति जी 
अकबर साहा जी आम काश मे तखत ऊपर विराजमान हो रवेह | 
ग्रेर, आम काश भरने रूगा हे! जीसमे तपम्राम उमराव आय आय 
कुणश बज्ञाय २ जुहार करके अपनो अपनी बैठक पर बैठ जाया 
करे अपनो अपनी मिशल से जिनकी बैठक नहां से रेसम के रसे 
में रेशम कीलूमे पकड़ पकड़ के षड़े ता बिन मे रहे । 


इतना सुन के पातशाहा जी श्री अकबर शाहा जी आद सेर 
सोना नाहर दास चारन के दिया इनके डेड सेर सोना है। गया 
रास बंचना पूरन भया अमकास बरकास हुआ जीसका संबत्‌ 
१६२७ का मेती मधुमास सखुदी १४ गुरु वार के दिन पूरन भये ! 


( <;छ ) श्री भद्ट महाराज निम्बाके सम्प्रदाय के चृन्दावन निवासी 
वेष्णव थे । इनका कविता-काल जाँच से १६३० सं० के रूगभग 
जान पड़ा है । इनका “आदि बाणी' नामक अ्न्थ ७० मेंझेले पृष्ठों का 
हमने छत्रपूर में देखा है। इनकी रचना जीलेभावनी है। हम 
इन्हे साधारण श्र णी मे. रखते हैं। इनका वर्णन नाभादास ने भक्त- 
माल में किया है। इनका जुशुरूशत अन्थ खाज में लिखा है । 

उदाहरण ३--- 
जने बन ललित तृभंग बिहारी | 


बंसी घुने मनु बंसी लाई आई गेपकुमारी ॥ 
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अरप्यो चारु चरन पद ऊपर रकुट कच्छ तर धारी | 
श्री भट मुकुट चटक लटकनि में अटकि रहे प्रिय प्यारी ॥ 
(८८) बिहारिनि दाख जी महात्मा श्री हरिदास जी के 
शिष्य थे। इन का कविता-काल संबत्‌ १६३० है। इन्हों ने 'साखी' 
बनाई, जिसकी एक भारी ठीका किसी बाबा जी ने की! साखी 
मे ६०० छन्‍्द हैं जिनमें से कुछ छोड़ कर शेष दोहे हैं। इसी 
ग्रन्थ की ठीका १०८९ बड़े पृष्ठों में हुईं। इन्होंने ११६ पदों का 
पुक दूसरा अन्ध रचा। ये अन्थ छत्नपूर में हैं। इनकी गणना 
साधारण श्रणी में है । 
उदाहरण $--- 
कूकर चैक चटाइये चाकी चाटन जाय । 
श्री हरि दासन पीठि दे जीचत जाचत घाय ॥ 
ज्ञा के सदका खाइये ताही की करि आस | 
जाके द्वारे ज्ञाय गे ताके आस पचास ॥ 
साधन सबे प्रेम के तर हरि । 
निकसत उमंग प्रगट अंकुर बर पात पुराने परिहरि ॥ 
गुन सुनि भई दाख की आसा दरस्या परस्ये भावषे । 
जब दरस्पे। तब बोल्यों चाहे बोले ह हँखि आवबे ॥ 
बिहुछ बिपुल के पीछे ये दरिदास स्वामी की गदी के 
अधिकारी हुये । 
नाम--( दह. ) नागरीदास श्रीहित सेवक के शिष्य । 
ग्रन्थ---१ समय प्रबन्ध, २ समय प्रबन्ध । 
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कविता कारू---१६३० । 

विवरण--इनके प्रथम श्रन्थ में सात समय की सेवा का वर्णन 
है, तथा अन्य महात्माओं के पद संग्रहीत हैं। उसमें विशे- 
घतया श्रीहित हरिवंशजी के पद हैं। इसका आकार 
रायलू आठपेज्ञी १५२ पृष्ठ का है। द्वितीय भें स्वयम्‌ 
इनकी रचना है, जिसमे कुछ ३३१ पद हैं। कविता इनकी 
प्रशंसनोय है। हम इन्हे तेष की श्र णी का कवि मानते 


हैं । ये ग्रन्थ हमने दरबार छतरपूर में देखे हैं। ये हित- 
सम्प्रदाय में थे । 


शेर 


उदाहरण । 

मेरा झूमत हथिया मद के | 

पिय हिय हिलगि परी पग सं कर मैयत अपने सद॒के । 
सुरति नदी मरजादा ढाहत मन शुमान अनुराग उलद केा। 


नागरिदास विनेाद मेद स्ठ आनंद बर बिहार बेहद के ॥ १॥ 
प्यारी जारि के तनु मारत । 


वेक बिसाल छबीले लाचन श्र्‌ बिछास चित चेररत ॥ 
कनक छलतासी आगे ठाढ़ी मन अरु डोठि अगारत | 
उधघटी बर कुच तठी पठी ते छवि मरजाद॒हि फेरत ॥ 
अति रस बिव्रस पियहि डर लावत केलि कलेल भकारत | 
नागरिया ललितादि निरखि सुख छे चछाय तिन तेरत ॥ २॥ 
इस समय के अन्य कविंगण । 
नाम--- ( ८६ ० ) अमरदास | 


श्रे 
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प्रन्थ--भगत विरुदाचली ! 

रचना काल--१५७७ | 

विवरण--नानक महाराज के शिष्य हैं। कहाँ कहाँ इनका समय 
१७३६ भी मिला है । 


नाम--( ६१ ) छेम बंदीजन डलमऊ | 


रचना काछल--१५८७। 
विवरण--हुमायूँ बादशाह के समय दिल्ली में थे | साधारण श्रेणी । 


नाम--( ६ २) मेतीलाल बांसी बस्ती । 


अ्न्थ--गरणशपुराण भाषा । 
रचना काल--१५९० । 
विचरण--साधारण अरे णी | 
नाम--(६ ३) सहज सुन्द्र । 


अन्थ--रलसागर कुमारदास ) 

रचना कारू---१५९२ । ह 

नाम--(६ ४ ) खरदास संडीछे के अमीन (मदन मेहन के 
शिष्य) | 

अन्थ--स्फुट ! 

रचना काल---१०९५ के छगभग | 

विवरण--इनका नाम बावू राधाकृष्णदास ने भुवदास कृत भर्ते 


नामावली के नेट ने० १६ में लिखा है । 
नाम--(६ ५) केशवदास ब्रजबासी कश्मीर के रहने वाले ! 
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अन्थ--अ्रमर बत्तीसी । 

रचना कारू---१०९८ । 

विवरण--साधारण श्र णी | 

नाम-- (६ रद्द ) अज्ञवेस प्राचीन भाट । 

रचना कारू---१६०० । 

विवरण--म० बीरभाजुसिंह रीवा नरेश के यहां थे | तेष- कवि की 
श्री | इन्होंने अकबर की बाल्यावस्था का वन किया 
है जिससे सरोज का समय अशुद्ध मालूम होता है! 

नाम--(€ ७9 ) गंगा स्त्री । 

अन्थ--रुफुट पद । 

रचना कालू---१६०० रूग भग । 

विचरण--इन का ग्रौर (९८) का नाम घुव कृत सक्त नामावली 
में हैं। ये हित हरियंश की चेलियाँ था । 

नाम--(£ ८ ) जमुना स्त्री । 

अन्थ--रुफुट पद | 

रचना कारू---१६०० लगभग । 

विवरण--देखिये स० ९७ | 

साम-- (६ ८६ ) गदाधर मिश्र ब्ज़बासी । 

जनन्‍न संचत्‌---१०८० । 

रचना काल--१६०५ | 

विवरण--इनके पद रागसागरेक्व से है। इनकी कविता परमेत्तम 
है। तोष कवि की भ्रणी के कवि हैं । 


१५६ मिश्रबन्धुविनाद । | सं० १६०६ 


नाम--( १ ० ०) दीढ्द । 

रचना काल--१६०५ । 

नाम--( १ ० १) माधवदास ब्राह्मण जगन्नाथपुरी वाले ! 

जन्म सबत्‌--१५८० । 

रचना कारू--१६०५ | 

विचरण--हीन अरे णी । 

नाम--( १ ० २) आसकरनदास नरवरगढ़ ग्वालियर | 

रचना कारू---१६०६। 

विवरण--पद्‌ बनाये हैं । साधारण श्र शी के कवि हैं । नरवर गढ़ 
फे राजा भीमसिंह के पुत्र थे। 


नाम--( ३ ० ३ ) घरमदास | 
ग्रन्थ--आत्मबाध । 

रचना कारू--१६०७ | 

नाम--( १ ० 8) फष्टीम । 

अ्न्थ--रुफुट दोहे | 

रखना काल--१६०७ | 

विचरण--शेख अवुछूफ़,ज्ल के छोटे भाई थे | 


नाम--(१ ०४५) दामदास बाबा गेपाचल वाले | 
रचना फाल--१६०७ । 

विवरण--अकबर के यहाँ गाते थे । 

नाम--( १०६ ) हरिराय (चल्लभी) । 


सारकाल ] प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । ४४९७ 


प्रन्‍्थध--(१) आचार्य जो महाप्रभून की दादस निजञ्ञवात्तों, (२) 
भ्रीआचार्यज्ञी महाप्रभून के सेवक चौारासी वेष्णवों 
की चात्ती, (३) श्रीआचार्य महाप्रभून की निज वात्तों 
वा घरूुवात्ती, (७) ढे।लामारू की वात्तों, (०) भाग- 
वती के लक्षण, (६) छिदृलात्मक स्वरूप विचार, (७) 
गय्याथे भाषा, (८) गासाईजी के स्वरूप के चिन्तन 
के भाव, (९) कृष्णाचतार स्वरूप निर्णय, (१०) सातों 
स्वरूप दी भावना, (११) घल्लभाचाय्य जी के स्वरूप 
की चिन्तन भाव | 

रचना कारू---१६०७ | 


नाम--( १ ०७ ) इबराहीम आदिलक शाह बीजापूर नरेश | 

प्रन्थ--नै रस ! 

रचना काछ---१६०८ | 

विवरण--इन शाह बीजापुर ने रस ओर रागें पर नोरस नामक 
अन्ध बनाया था, जिसकी तारीफ़ जहरी ने की है। 

नाम--( ३१ ० ८ ) गाविन्द्राम राजपूताना बाले। 

ग्न्थ--हाड़ावती । 

रचना काल--१६०९ । 

विवरण--निद्न भ्रे शी । 

नाम--( १ ०६) ऊधेराम । 

रचना काछठ---१६१० | 

विवरण--साधारण श्र णी । 


रेशप मिश्नवन्धुविनोद । [ स॑० १६१० 
नाम--( १ १ ०) बन चन्द | 
प्रन्थ--स्फुट पद | 
रचना काल--१६१० । 
विवरण--हित हरिवंश के चैथे पुत्र | साधारण कवि । इनके 
चंशधर गिरिधरलाल भाँसी मे हैं । 
नाम--( १११) मानराय बन्दीजन असनी वाले । 
जन्म संवतू--१५८०। 
रचना कारलू--१६१० | 
विवरण -अकबरशाह के यहाँ थे । 
नाम--( १ १२) गेसानंद । 
गअन्थ--भक्ति भावती । 
रचना काल---१६११ । 
नाम--( १ १३) विनयसमुद्र बीकानेर | , 
प्रन्थ--सिंहासन बत्तीसी । 
रचना काल--१६१९ । 
नाम-( १ १४) न्क्मराय मल जैन । 
अन्थ--(१) हलुमत मोक्षकथा (१६१६), (२) भीषाल 
(१६३०) । 
रचना फाल---१६१४३ । 
नाम--( १ १ ५ ) गा । 
अन्थ--रामालंकार ।! 
जन्म संवत--१५५० | 


ल रासा 
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रचना कालू--१६९५ । । 
विवरण--महाराज पृथ्वीसिंद उरछा-नरेश के यहाँ थे । 
नाम--(१ १६) जाध । 

जन्म सवत--१०९० । 

रचना काल---१६१५ । 

विवरण--अकबर शाह के यहाँ थे। 

नाम--( 9 १७) पुरुषेत्तम व देल खंडी । 
ग्रन्धथ--राजविवेक । 

रचना संवत--१६१५॥। 

विवरण--फुतैहचन्द कायस्य के यहाँ थे । 

नाम-- (६ ११ ८) भगवानदास मथुरा निवासी । 

जन्म संचत--१०९० | 

रचना काल--श१६९५। 

विवरण--इनके पद राग सागरेज्तव मे हैं । 

नोम--( १ १६ ) बन्दन । 

अन्थ--( १) गणेश व्रत कथा, (२) भगवानस्तुति (५२ छन्द ) | 
रचना काछल--१६१६। 

विवरण--छत्रपूर में देखे | हीन अ्रणी । 

नाम--( १ २० ) मेहनलाल मिश्र चूरामणि के पुत्र चरखारी । 
ग्न्थ--श्ट गार सागर । 

रचना कार---१६१६ । 


विवरण--रीति भंथ कहा है। साधारण भ्रेणी । 


३६१० ल्‍ मिश्नवन्धुविनाद । | से० १६: 


नाम--( 9 २१ ) गापा। 

अन्थ--१ रामभूषण, २ अलंकार चंद्विका । 

जन्म सचत्‌ू---१०९० । 

रुचना कारू--१६२७० | 

नाम--( ३ २ २ ) गंगाप्रसाद ब्राह्मण यकनौर ज़ि० इटावा | 

जन्म संवत्‌ू--१५९५ | 

रचना काछर---१६५० | 

विवरण--अकबर शाह के दरबार में थे। एक रीतिग्रंथ बनाय 
हे । निम्न भ्रणी | 

नाम--( १ २३) जगदीश । 

जन्म संचत--१५८८ । 

रचना काछल---१६२० । 

विवरण--ये अकबर शाह के यहाथे | इनकी कविता मनोहर है 
इनकी गणना साधारण श्र णो में है । 

नाम--(१ २४) नरमिया उपनाम नरमी जूनागढ़ भुजरात वाले 


जन्म संचत--१५९० । 
रचना काल---१६५२० । 
विवरण--निदम्न भ्रे णी । 
नास--( १ २४ ) प्रसिद्ध । 
जन्म संचत--१५०९० । 


रचना कारू---१६२० | 
विचरण--साधारण श्र णी। ख़ान ख़ाना के यहाँ थे। 
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नाम--( १२६) रामचन्द मिश्र । 

अन्थ--रामविनेद । 

रचना काल--१६२० । 

विवरण--सेहरा ग्राम पंजाब प्रान्त भें रहते थे । पिता का नाम 
केशवदास था । 

नाम--( १ २७ ) लक्ष्मणशरणदास । 

रचना काल---१६२० | 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--(१ २८) सर्वेजीत । 

अन्थ--विष्णुपद । 

रचना कारू---१६२० । ह 

चिवरण--तेषश्र णी । इनका समय अज्लात है पर इनकी कविता 
सार काल की समम पड़तीहै । 

नाम--( १२६ ) आनन्द कायसथ केाटहिसार के। 

अ्न्थ--केाकसार । 

रचना कारू-- १६२२ | 

विवरण--स्थात्‌ यह १७११ वाले आनन्द हो | 

नास--( १३० ) परचत 

रचना काछ---१६२७ । 

विवरण--साधारण श्रेणी । 

नाम--( ३ ३१ ) असयराम इन्दाबन । 

जन्म संवत्‌--१५०१ | 
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रचना काल--१६२५ | 

चिचरण--साधारण श्र णी । 

नाम--( १ ३२) जमाल | 

जन्म संचत्‌ू--१६०२ । 

रचना काल--१६२७ | 

विवरण--मूढ़काव्य बनाया है। साधारण श्रेणी । 

नाम--( १ ३३) भगवत रखिक बृन्दाबन बासी । 

अन्थ--१ अनन्य निश्चयात्मक, २ श्री नित्यविहारी युगुलूध्यान, 
३ अनन्यरखिकाभरण, ४ निश्चयात्मक ग्रन्थ उत्तराद्ध, 
७५ निर्योध मन रज्जन । 


रचना कारू--१६२७। 
विवरण--स्वामी हरिदास के शिष्य। काव्य साधारणभश्र णी का है। 


नाम--(१ ३४) चत॒रबिहारी ब्रज बाली | 


जन्म संवतू--१६०५ । 
रचना कारलू--१६३० | है 
विवरण--इनके पद रागसागरोेक्धव में हैं | साधारण श्रेणी की 


कविता की है । 
नाम--(१ ३५) जैतराम | 


जन्म संचतू---१६० १ । 
रचना काल--१६३० । ु 
विचरण--ये अकबरशाह के द्रबार में थे। साधारण भ्रंणी । 


्् 
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नाम--(१ ३६) नरसी महताओ जूनागढ़ । 
अन्थ--(१) स्फुट पद, (२) सामलदास का विवाह । 
रचना काल--१६३० । 

नाम--(१ ३७) नाथ बजबासो | 
जन्म सव॒तू---९२६०५ | 

रचना कारलू---१६३० । 
विवरण--निम्न भरे णी | 

नाम--(१ ३८) खेनकु चरि। 
अन्थ--सुबरण बेलि की कविता । 
जन्म संचत्‌ू---१६० १। 

रचना काल--१६३० । 


विवरण--डउपनाम सुवरनबेलि महाराजा जैपुर के वंश में राधा- 
वल्लभी सम्प्रदाय । 


(डसमा८-्ना-शटासम्॒एन ५५०0७: मकान ट20४0: ८ पह कऋन्‍न- रद सनकमधत 


पन्द्रहवों अध्याय । 
पूषे तुलसी काल । 
५ १६३९-४५ ) 
( शेष काविंगगा ) 
(१३६) अकबर शाह । 


आप जगत्पसिद्ध मुगल बादशाद् थे। आप का जन्म संवत्‌ 
शेष से अमरकंटक में इवा था और खंबत्‌ १६१३ में आप 
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सिंहासनारूढ़ इये थे । आप बड़े विद्वान न थे, परन्तु विद्वानों का 
सत्संग रखते थे । आईन अकबरी नामक प्रसिद्ध भ्रन्थ आप ही के 
विचारों का संग्रह है। आप के दरबार में बहुत से शुरी ओर 
मानी पुरुष एकन्न थे, जिनमे हिन्दी कवि भी कई थे | आप ने संवत्‌ 
१६६२ तक राज्य किया । आप के राज़त्व-कारू के आदि में 
अहुत गड़बड़ था, परन्तु थाड़े वर्षों में आप ने चतुरता प्वं 
काशल से उसे शान्त कर दिया। आप हिन्दी-कविता भी करते 
थे, जे साधारण श्रणी की होती थी। आप के आदि में विद्वान 
न होने तथा राज्यारम्भ के समय गड़बड़ मे रहने से अन्ञमान होता 
है कि १६३१ के पूर्व आप ने इतनी हिन्दी न सीख पाई होगी कि उस 
भाषा में छन्द रचना करते। अतः आपका रचना-काल १६३१ 
से १६६२ तक समभ पड़ता है । 
द उदाहरण+-- 

जाके जस है जगत में ज़गत सराहै जाहि । 

ताके जीवन सफल है कहत अकब्वर सादि ॥ 
साहि अकब्बर एक समे चले कान्ह विनोद विकोकन बालहि । 
आहट ते अबला निरख्यो चकि चैंकि ववछी करि आतुर चालदहि ॥ 
स्यों बलि बेनो सुधारि धरी खुभई छबि ये छलना अरू लालहि । 
चस्पक चारु कमान चढ़ावत काम ज्यों हाथ लिये अहि बालहि ॥ 
फेलि करे विपरीत रमें सु अकधर क्‍यों न इते छुल पावे। 
कामिनि की कटि कि किनि कान कियाँ गनि पीतम के गुन गावे ॥ 
बिन्दु छुठी मन में सु ललाट ते याँ छट में छटके लूगि आये। 
साहि मनेज मने चित में छवि चन्द्‌ छये चक डेारि खिलावे ॥ 


भगवान ] प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । ३६९ 


(१४ ०) भगवान हित । 

इन महाशय का बनाया हुआ केई ग्रन्थ हमारे देखने में नहीं 
आया । इनके बनाये हुए दश भजन मु'शी नवककिशोर सी० आई० 
ई० के प्रेस द्वारा मुद्रित सुरसागर मे मिले | उन से जान पड़ता: 
है के ये महाशय अपना नाम जन भगवान ग्रार हित भगवान 
करके लिखते थे और वल्ल॒भाचाय्य के पुत्र चिट्ठछनाथ के भी पृज्य 
मानते थे | इनके पदें से भक्ति टपकती है । इन्होंने नखशिखसख सी 
अच्छे कहे हैं। सगवानदास नामक एक महाश्यय का वर्णन हिन्दी 
खाज़वाली सन्‌ १९०० की रिपाट के ६२ वे पृष्ठ पर भी है, परन्तु 
वे संवत्‌ १७०८ में हुए थे, अतः इनसे पृथक थे। इनके पदों में 
अच्छी मचुरता पाई ज्ञाती है। हम इन्हें तैष कवि की श्रणी में 
रक्खेंगे । इनका कविता-काल १६३९ के लगभग है | 

उदाहरण 

जसुमति आनंद कन्द नचाचति। 

पुलकि पुलकि हुऊूसाति देखि मुख अति सुख पुजहि पाचति ॥ 

बाल जुवा चुद्धा किसोर मिलि चुटकी दे दे गावति । 

नूपुर सुर मिश्रित 'घुनि उपजति सुर बिरंचि बिसमावति ॥ 

कु चित अंधित अरूक मनाहर भपकि चदन पर आवति। 

जन भगवान मनहूँ घन बिघु मिलि चाँदनि मकर लजावति ॥ 


(१४१ ) रसिक | 
ये मद्दाशय विद्वुलनाथ के शिष्य थे । इनका कोई ग्रन्थ देखने में 
नहा आया, परन्तु इनके बहुत से स्फुट भजन हमारे पास हैं । इन्हें 
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ने पदें में श्रीकृष्ण-छीछा का वन किया है, ग्रौर उसमें भी बाल- 
छीला प॒वे शटगार चणैन का प्राधान्य रक्‍्खा है | ये साधारण श्रेणी 
के कबि थे । इनका कविता-काल १६३१ संबत्‌ के लगभग है । 
रखिकदास ग्रोर रसिकराय नामक दे ग्रौर कबि अन्थकता हये है 
परन्तु उनकी कविता इनकी से पृथक है। 


उदाहरण । 


लटकत आवत कु जसवन ते । 

ढरि ढरि परत राधिका ऊपर ज्ञागर सिधिल्ल गवनते ॥ 
चैांकि परत कबहँ मारग बिच चले सुगन्ध पवनते | 
भये उसास भरम राधा के सकुचत दुया अ्रवनते 0 
आरहरूख बस न्यारे न हात हैं नेकहु प्यारी तनते । 
रसिक टरे जनि दसा स्यथाम की कबहं मेरे मनते ॥ 


जाम--(१४ २ ) अग्नदास गलता जयपूर । 


अन्थ--( १) श्रीरामसजनमझरी, (२) कुडलिया, (३) हितवापदेश 
भाषा, (४) उपासना बावनी, (७) ध्यानमज्नरी । 


ऋकविता-कारू--१६३२ | 

विवरण--ये मद्दाशय नाभादास के गुरु थे। इनका प्रथम स्रन्थ 
हमने छत्रपूर में देखा है । ये तेाष की श्रेणी मे हैं। इन 
का समय नाभादास के विचार से रक्खा गया है । “राम 
चरित्र के पद” नामक इनका एक और ग्रन्थ मिला हे! 


कक) 
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उदाहरण | 

कुंडल छलित कपाल जुगुलरू अस परम सुदेसा ! 
तिनकी निरखि प्रकास रूज़त राफ्तेस दिनेसा ॥ 
मेचक कुटिल बिसारू सरोरूद नेन साहाये ! 

मुख पंकज के निकट मने अलि छाना आये ॥ 


नाम--( १०७४ ३) करनेस बन्दीज़न । 

ग्रन्थ--(१) करणाभरण , (२) श्रतिभूषण, (३) भूपभूषण । 
जन्मकारऊ--१६१ १ । 

कविताकारू---१६३७ । 

विवरण--ये अकबरशाह के दरबार मे नरहरि के साथ ज्ञाते थे। 


इन्होंने खड़ी बेलली मे थो कविता की है। इन का काव्य 
साधारण श्रेणी का है | 
उदाहरण | 

खात हैं हराम दाम करत हराम काम 

धाम घाम तिनहों फे अपज्ञस छावेंगे। 
देशज़ख में जैहे तब काटि काटि कीड़े खैहें 

खोपड़ी के! गूद काक टेंटन छड़ावेंगे ॥ 
कहै करनेस अबै घूरि खात छाजें नहिंँ 

रेज़ा प्रै नेवाज अत काम नहिं आदेंगे । 
कविन के मामिले मे कर जैन खामी ते - 

निमक हरामी मरे कफन न पादेगे ॥१॥ 


नाम--( १४४ ) श्री हितरूप गास्वामी चंदाचन | 
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अन्थ--( १) बानी, (२) समय प्रबन्ध । 
समय--१६७० । 


विवरण--इसमे बानो, छीला, बधाई, बंसावरी, उत्सव इत्यादि के 
वर्णान हैं। आकार रायछः अठपेजी से बड़ा ३६६ पृष्ठों 
का है | यह हमें दरबार पुस्तकालय छतरपूर से देखने 
का मिली | स्वामी हितरूप ने 'समयप्रबन्ध' नामक ५४ 
पृष्ठों का एक १९५ पदों मे भी अन्ध रचा। यह ग्रन्थ 
छत्नपूर में है। इनका कविता-काल जाँच से संवत्‌ 
१६४० जान पड़ता है । इनकी गणना साधारण 
श्रणी महे। 
ये महाशय हितहरिवंश के चेले के चेले थे । 
उदाहरणा:--- 
दिन केसे भरू री माई बिन देखे प्रान अधार ! 
ललित तठुभंगी छेल छबीडे पीतम नन्दकुमार ॥ 
सुत्च री सखी कदम तर ठाढ़े मुरली मन्द बजावे। 
गनि गनि प्यारी गन गन गाबै चितवत चितहिँ रिभावे ॥ 
जियरा धरत न धीरज सजनी कठिन छगन की पीर | 
श्रीरप लाल हित आगर नागर सागर सुख की सीर ॥१॥ 
बेठे बियि गरबहियाँ जार । 
रतन जटित सिंहासन आसन दम्पति नित्य किसार ॥ 


जगमगात भूषण तन दीपति प्रेमी चन्द चकार। 
श्री हित रूप सिगार उद्धि की छिन छिन उठति ककारए ॥१॥ 


बलभद्व मिश्र] प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । ३६६ 


(१४५) बलभद्र मिश्र । 

ये महाराज सनाठ्य ब्राह्मण ओड़छा निवासी पंडित काशिनाथ 
के पुत्र आर केशवदास के बड़े भाई थे । केशचदास ने अपनी 
कवचिप्रिया में इनका नाप्त लिखा हे। फेशवदास के चगीन में हमने 
उनका जन्मकाल सेवत्‌ १६०८ के इधर उधर माना है, से बलभद्ग 
जी का जन्मकाल संचत्‌ १६०० के रूगभग मानना चाहिए | इनका 
केवल पक भ्रवन्थ शिखनख हमने देखा है, ओर खेज में इनके भाग- 
चत भाष्य नामक द्वितीय अन्थ का नाम लिखा है। नखशिण में ६५ 
घनाक्षरी छन्द और एक छण्पय हैँ | इसमें सन-संचत्‌ का कोई ब्योरा 
नहों दिया गया है। यह एक बड़ादी पोढ़ अन्थ है । अतः अनुमान से 
यह कवि की कुछ बड़ी अवस्था में संचत्‌ १६४०या १६०० के रूगभग 
बना होगा । इसके देखने से जान पड़ता है कि बलभद्र जी एक बड़े ही 
सुकवि थे | इसमे कवि आचार्य्यो' की भाँति चला है और इसके छन्द 
बड़ेही गस्भीर तथा उत्तम हैं। इसकी भाषा परिपक्क शुद्ध बज्ञमाषा है ! 
इससे उपमायें चहुत अच्छी दी गई हैं। नृप शम्मु के अतिरिक्त बलभद्र 
का नखशिख भाषा-साहित्य के समस्त नखशिस्त्रों से बढ़ कर है। 
इस पक ही छोटे से ग्रन्थ के रचयिता देने के कारण बलभद्व की 

गणना दासकवि की श्रेणी में हानी चाहिए । गोपाल कवि ने 

सबत्‌ १८९१ में इस अन्थ की ठोका रची । उसमे उन्होने लिखा है 

कि बलभद्र कवि ने बलभद्वी व्याकरण, हनुमन्नाटक टोका, गावद्धेन 

सत्सई दीका आदि कई भ्न्‍्थ रचे । खोज में दृषणविचार नामक 

पक और अन्थ मिला है जे। सम्भवतः इन्हों का रचा ज्ञात होता है। 


इनका केवल एक छन्द्‌ हम नीचे लिखते हैं:--- 
२ 
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पाटल नयन काकनद केसे दल दे।ऊ 
बलभद्र बासर उनोदी लखो बाल में । 
सेभा के सरोबर में बाउव की आशा कैप 
देवधघुनि भारती मिल्ली है पुन्य काल में ॥ 
काम केबरज केथैं नासिका उडुप बै्यो 
खेलत सिकार तरुनी के मुख ताल में । 
लेचन सितासित में लेोहित छकीर माने 
बाँधे जुग मीन छाल रेसम के जाल में ॥ 


नाम--( १४६ ) हेालराय भाट हालपुर ज़ि० राय बरेलो । 


समय--१६७० । 
विधरण--यह अकबर शाह के समय में हरिवंश राय के यहाँ थे । 


इन्होने अकबर शाह से कुछ ज़मीन पाई, जिसमे हालपुर 
बसाया | तुलसीदास से इनकी मुलाकात हुई थी। 


यथा[--- 


हाल--लेटा तुलसीदास का लाख टका का माल | 

तुलूसी--मेछ तेल कुछ है नहीं लेहु राय कवि हाल ॥ 
कहते हैं कि यह लेटा हालपुर में अब तक पूजा जाता है । 
कविता इनकी साधारण श्रेणी की है । 


दिल्ली तेन तस्त हेंहे बढ़त ना मुगल केला 
हैंहे ना नगर बढ़ि आगरा नगरते | 
गंग ते न गुनी तानसेन ते न तान बाज 
मान ते न राजा ओ न दाता बीरबरते ॥ 
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खान खानखाना ते न नर नरहरि ते न 
हेहे ना दिवान काऊ थे डर टडर ते । 
नओ खंड सात दीप सातहू सम्रद्र पार 
छोेहे ना जलालुदीन शाह अकबर ते ॥ 
| हक [क] 
. (१४७) (रहीम) अब्दल्‌ रहोम खानखाना । 

रहीम का अन्म संचत्‌ १६१० में हुआ था। ये महाशय 
अकबर बादशाह के पाछूक बैरम खाँ के पुत्र थे। अकबर शाह 
के दरबारी नारतन में ये भी थे और इनका अकबर बहुत मानता 
था। ये महाशय अकबर के समस्त दल के सेनापति एवं मंत्री थे 
ग्रेर इस पद पर जहाँगीरशाह के समय तक रहे । कहा जाता है 
कि इन्होंने अपनी जिंदगी भर कभी किसो पर क्रोध नहों किया । 
उमर भर इन्होंने परापकार ही के काम किये। एक बार अकबर 
और महाराजा प्रतापसिंह की सेनाओं से घेर युद्ध दवारहा था। 
उस समय इनकी र्री के रानाजी के सेनिहा ने किसी प्रकार क़ेंद 
कर लिया । ज़्ब यह हाल रानाजी के चिदित हुआ तब उन्होने बड़े 
सम्मानपूर्वेक उनके ख़ानख़ाना के पास भेज दिया | कुछ समय के 
उपरान्त रानाजी का राज्य अकबर ने छीन लिया ओर २७४ वे तक 
रानाजो पहाड़ें और जंगले में घूमते फिरे। अस्त मे किसी प्रकार 
उन्होने अकबर की सेना के! जीत कर अपना देश फिर छोन लिया। 
जब अकबर के यह समाचार मिला ते उसने एक चृहत्‌ सेना 
भेजने का फिर विचार किया । यदि यह चढ़ाई होती ते प्रतापसिंह 
का पहले की साँति राज्य दाग कर फिर भागना पड़ता । इस अब- 
सर पर ख़ानख़ाना ने पुसना यहसान मान कर अकचर का समफ्ता 
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बुझा कर हार की निन्दा सह कर भी सेना न भेजने पर राजी 
किया। इन्होंने यावज्ञीवन सुपान्नों का बड़े बड़े दान दिये, ये 
महाशय कचि और गशुणियां के कल्पतरु थे। गंग कवि के एक 
ही छन्द्‌ के बनाने पर ३६ लाख रुपये का इन्होंने दान दिया था | 
इनके श्रीकृष्ण भगवान्‌ का इषप्ट था । एक समय कारण चश ये 
जहांगीर बादशाह के द्वरोही हाकर बन्दी है। गये ओर छुटने के 
पीछे भी कुछ काछ तक अपमानित रहे । ऐसी अवजा मे भी अर्थी 
लेग इनकी घेरते थे श्रेर अपने में दानशक्ति न हाने के कारण इन 
के कलश होता था, यहाँ तक कि इन्होंने सोचा कि इस प्रकार दान , 
देने के अयेग्य रह कर जीना वथा है। निम्न लिखित देहि इस बात. 
के साक्षी स्वरूप हैं!-- 

वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग | 

बॉटन बारे का लगे ज्यों मेहँद्री के रंग ॥ 

तबही ला जीबे भले दीबे। हाय न धीम। 

जग में रहिबे कुचित गति उचित न हाय रहीम ॥ 

प रहीम दर दर फिरे माँगि मचुकरी खाहि । 

यारो यारी छाड़िए थे रहीम अब नाहि ॥ 

कहते है कि फिर भी एक याचक के कारण विवश होकर रहीम 

ने रीवॉनरेश से १ लक्ष मुद्रा मांग कर उसे दिलवाये। इस अवसर 
पर इन्हाने यह दे।हा बना कर रीवाँ-नरेश के सुनाया थाः-: 

चित्रकूट में रमि रहे रहिमन अवध-नरेश । 

जा पर विपदा परति है से आचत यदि देश ॥ 

इनका शरीरपात संवत्‌ १६८४ में हुआ । 


रहीम ] प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । ३७३ 


ये महाशय ग्ररबी, फ़ारसी, हिन्दी ग्रेर संस्क्रत के पूर्ण विद्वान 
थे और इनकी गुणजश्षता के कारण कवि, पण्डित आदि सदेच इनकी 
सभा में प्रस्तुत रहते थे । गंग पर इनकी विशेष कृपा रहती थी ओर 
वे भी इनकी सभा के भूषण थे । पण्डित नकछेदी तिवारी ने लिखा 
है कि इन्होंने रहीम सतसई, बरवैनायिकाभेद, रासपंचाध्यायी, मद्‌- 
नाएक, दीवान फ़ारसी श्रेर वाक़यात बाबरी का फारसी अनुवाद, 
ये छः ग्रन्थ बनाये । इनमें से द्वितीय मुद्रित ग्रार प्रथम के हृस्तरलिखित 
दे! से बारह देहे हमारे पुस्तकालय में चर्तमान हैं।शोष शअ्रन्थ 
हमने नहों देखे । शिवसिंहसराजञ्ञ मे इनका श्ट गार सेोरठा नामक 
एक और. भ्रन्थ लिखा है श्रेर मदनाष्टक के इनके ये छन्द्‌ लिखे हैं 
जिनकी भाषा खड़ी बेली है +-- 


कलित ललित माला, बा जवाहिर जड़ा था । 
चपल चस्रन वाला, चाँदनो मे खड़ा था ॥ 
कि तट बिच सेला, पीत सेला नवेरा । 
अलिबन अलबेला, यार मेरा अकेला ॥ 


“बरचैनायिकासेद” मे ९४ छन्द हैं । इसमें कवि ने लक्षण न देकर 
उदाहरण मात्र दिये हैँ । यह अन्‍न्थ पूर्वीय भाषा में है, प्रोर 
इसकी कविता परम प्रशंसनीय है । रहीम की कविता में सचमुच 
अलाकिक आनन्द आता है। इस ग्रन्थ में प्रायः सभी बरवे मनेहर 
् परन्तु उदाहरणाथ केवल तीन यहाँ पर लिख्लते हें:-- 


खोन मलिन विष भेया ओगुन तीन । 
पिय कह चन्द बदनियाँ अति मतिहीन ॥ 


३७४ क्‍ मिश्रवन्धुविनाद । [ से० १६४३ 


ढीलि ओखि जल जैँचवनि तरुनि सुगानि। 
धरि खसकाय घइलना मुरि मुखकानि ॥ 
बालम अस मनु मिलयर्डे ज़ख पय पानि। 
हंसिनि भई सवतिया रूइ बिलूगानि ॥ 


रहीम की काव्य-प्रोढ़ता उनकी सतसई पर चिशेषतया अवल- 
म्बित है। इस अन्‍्थ में किसी नियम पर न चल कर रहीम ने 
स्वच्छन्दतापूवंक अपने प्रिय विषयों पर रचना की है, सुतरां यह 
ग्रन्थ बड़ाही उत्तम ओर रोचक बना है । हमारे पास के केवल 
२१२ देहें में ही रहीम के विचार एव' उनकी आत्मीयता फूट कूट 
कर भरी है। इनका प्रत्येक देहा एक अपूर्वे आनन्द देता दै। 
ये महाशय वाघ्तव में महापुरुष थे और इनका महत्त्व इनके छन्दों 
से भछी भाँति प्रकट होता है। इनके विचारों का कुछ उल्लेख 
नोचे किया जाता है । 


इनकी मान सबसे अधिक प्रिय था+--- 
रहिमन मेहि न सेहाय, अमी पियावै मान विन । 
बरु बिख देय वुलाय, मान सहित मरिबा भले ॥ 
रहिमन रहिला की भरी, जे परसे चितुल्ाय । 
परसत मन मैला करे, से।| मेदा जरिजाय ॥ 


इनके बड़ों की खुशामद इतनी अप्रिय थी किये उनका 
अयोाग्य प्रशंसा को सहन नहीं कर सकते थेः-- 


थारो किये बड़ेन की बड़ी बड़ाई हैा।य । 
ज्यों रहीम हनुमन्‍त के गिरिधर कहे न काय ॥ 


रहीम | प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । ३७२ 


इनके विचारों की ऊँचाई ओर गम्भीरता निम्न देहें से विदित 
हे।ती हैं।-- 
केाउ रहीम ज्ञनि काहु के द्वार गये पछिताय । 
सम्पति के सब जात हैं, बिपति सबै लेज्ञाय ॥ 
सम्प्रति सेपतिवान फा सब काऊ बसु देत । 
दीनबंधु बिन दीन की, के रहीम सुधि लेत ॥ 
काम न काहू आवदे, मेल रहीम न लेइ । 
बाजू टूटे बाज का, साहेब चारा देश ॥ 
भूप गनत लघु ग़ुनिन का, ग़रुनो गनत रूघु भूप । 
रहिमन गिरिते भूमि ला, लखे ते एके रूप ॥ 
दान लेना भी रहीम निन्‍्य समभते थे -- 
रहिमन माँगत बडेन की, लघुता हात अनूप । 
चलि मख्र मॉगन हरि गये, धारि बावन के। रूप ॥ 
इन्होंने बहुत स्थानों पर पेसे यथाथे चाज़ निकाल कर रख 
दिये हैं कि जिनकी यथा्थता में भो एक निराला ही आनन्द 
आता है।--- 
खैर खून खाँसी खुसी बेर प्रीति मधुपान । 
राहिमन दावे ना दवे' जानत सकल जद्दान ॥ 
रहिमन बहरी बाज गगन चढ़ फिरि क्यो तिरे । 
पेट अधम के काज फेरि आइ बंधन परे ॥ 
इनका पूर्वोक्त शुण इनकी पेनी दृष्टि का एक उदाहरण है। 
इसी धकार इनकी हफ्ि सभी स्थानें पर रहती है। इन्होंने येहां 


३७६ सिश्रवन्धुविनाद । [ स॑० १६४३ 


बहुत स्थानों पर सच्चो सच्ची बातें सोधी रीति पर कह दी हैं, जे 
उसी प्रकार भरी माल्म पड़ती हैं:--- 


सबके सब काऊ करे के सलाम के राम | 
हित रद्दीम तब जानिए जब कछु अटके काम ॥ 
घन दारा अर सुतन सं लगा रहे नित चित्त । 
नहि. रहीम काऊ लख्यो गाढ़े दिन को मित्त ॥ 
काज़ परे कछु और है काज सरे कछु ओर । 
रहिमन भवरी के भए नदी सेरावत मोर ॥ 
रहिमन चाक कुम्हार के माँगे दिया न देइ । 
छेद म डंडा डारिके चहे नाँद लूइ लेइ ॥ 


इस कवि का तजरबा बहुत ही बढ़ा हुआ था ओ्रोर अपने 
अनुभव के फलस्वरूप इसने यह देहा कहा ३--- 
अब रहीम मुसकिल परी गाढ़े देऊ काम | 
साँचे से ता जग नहों झूठे मिले! न राम ॥ 
इन्होंने इतनी यथाथे बातें कहाँ हैं कि इनके बहुतैरे कथन 
कहावतें के स्वरूप भें परिणत है। गये हैः--- 
जे गरीब के आदरे' ते रहीम बड़ लेाग। 
कद्दा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जाग ॥ 
जे। रहीम करिये हुते। ब्रज हे यहै हवाल । 
ते काहे कर पर धरतचतयो गाचरधन गापाल ॥ 
मुकता कर करपूर कर चातक तृप हर सेाय | 
एते बड़ो रहीम जल कुथल परे घिप हाय ॥ 


रहीस] प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । ३७७ 


ये महाशय मुसत्मान होते पर भी कृष्ण ग्रोर राम के पूरे भक्त 
थे। इनके ईश्वर पर पूरी विश्वास था। 


ते' रहीम मन आपने कीने चारु चकेर । 
निसि बासर लाग्यो रहे कृष्णचन्द्र की ओर ॥ 
रहिमन के केःउ का करे ज्वारी चर बार । 
जे पति राखन हार है माखन चाखन हार ॥ 
माँगे मुकुरि न के गये। केहि न व्यागियाो साथ । 
माँगत आगे सुख लघ्यो ते रहीम रघुनाथ ॥ 


इन्होंने नोति के भी बहुत ही उत्तम चुनिन्दे देाहे लिखे हैं ओर 
संसार ने उन्हे इतना प्ंद किया कि प्रायः वे सभी किचदंतियों 
के रुप में कहे जाते है।--- 


फरजी खाह न हे सके गति रेढ़ी तासीर । 
रहिमन सूधी चाल ते प्यादा हात बज्जीर ॥ 
लिमा बड़ेन का चाहिए छोटेन का उत्पात । 
का रहीम हरि के घण्यो जे भ्रगु मारी लात ॥ 
रहिमन विगरी आदि की बने न खरचे दाम । 
हरि बाढ़े आकाश छो छुटे। न बावन नाम ॥ 


विपत्ति के विषय भे इनका यह मत था$-- 


रहिमन बिपदा छू भी जे थारे दिन हाय । 
हित ग्रनहित या जगत में ज़ानि परत सब काय ॥ 


सत्सेग प्रोर कुलेग पर सो इन्होंने बहुत ज्ञोर दिया दैः-- 


३७४८ 


मिश्रबन्धविनाद । [ सें० १६४३ 


कदली सीप भुजंग मुख स्वाँति एक गुन तीन | 
जैसी संगति बैंठिए तैसोई फल कीन ॥ 
रहिमन नोच प्रसेग सें गत कलूंक न काहि | 
दूध कलारी कर गहे मद॒हि कहै सब ताहि ॥ 


नोति आदि पर विशेष ध्यान रखने पर भी इन्होने काच्याड़ुं 


के हाथ से जाने नहों दिया है | इनकी रचना में यत्र सत्र चित्र- 
कातच्य भी मिलता है,| परन्तु उसमें भी इन्होंने उपदेश नहा 
छोड़े हैं :--- 


जे! रहीम गति दीप की कुछ कपूत की साय । 
बारे उजियारे करे बढ़े अँधेरो हाय ॥ 

गुन ते लेत रहीम कहि सलिल कूप ते काढ़ि । 
काहू का मन द्वोयगा कहा कूप ते बाढ़ि ॥ 

कमला थिर न रहीम कहि यह जञानत सब कोाय | 
पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला हो।य ॥ 


इन्होंने उपमारयें, दृष्टान्त, उत्प्रेक्षा आदि भी बहुत बढ़िया खान 


स्त्रेज़ कर कही हैं :-- 


नैन सलेने अधर मधु कहि रहीम घटि कान । 
मीठा भाव कोन पर मीठे हू पर छान ॥ 

बड़े पेट के भरन को है रहीम दुख बाढ़ि | 
याते हाथी दहरि के रह्यो दाँत द्व काढ़ि ॥ 

हरि रहीम ऐसी करी ज्यो कमान सर पूर | 
खै नि आपनी ओर के डारि दिये पुनि दूर ॥ 


रहीम ] प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । ३७३४ 


इस महानुभाव के काव्य की सभी लोगों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा 
की है ओर वास्तव में बह सब प्रकार से प्रशंलनीय है । इन्होंने 
शुद्ध ब्रजसाषा में कविता की है ओर फ़ारसी एवं संस्क्षत के पूर्ण 
विद्वान होने पर भी ग्राम्य भाषा तक का उत्तम प्रयाग करने में ये 
कृतकाय हुए हैं | इन्होने शब्दों के बाह्याडम्बर का तिरस्कार करके 
केवल भाव के प्रधान रक्खा है ओर फिर भी इनकी कविता व 
भाषा देनें सनेमेहिनी है । इनकी रचना बिलकुल सच्चो है प्रोर 
उससे हर स्थान पर इनकी आत्मीयता कछकती है। उत्तम छन्दों: 
के उदाहरण में इनका पूरा ग्रन्थ ही रक्जा जा सकता है | हम 
इनके सेनापति की अ्रेणी मे सममते हैं। 

(१४८) लालचन्द । 
सबवत्‌ १६४३ में छारूचन्द ने इतिहासभाषा नामक पक 
ग्रन्थ रचा | इसका नाम खाज़ में लिखा है, पर इसके अतिरिक्त 
इनके विषय में कुछ ज्ञान नहीं पड़ा । 
नाम (१४६) लालदास (वल्द ऊबैदास ) बनिया, आगरा । 
ग्न्थ-- १) महाभारत इतिहाससार (१६७३), 
(२) बलि बावन की कथा | 

समय--१६४३ । 
विवरण--महाभारत की कथा का सार | 


(१४५०) अनन्तदास साधु | 
महाराज़ अनन्तदास जी ने संचत्‌ १६७८ के रूमभग कविता 
की। इन्होंने नामदेव आदि की परची संग्रह, पीपा जी की परचो, 


शे८० सिश्रबन्धुविनाद । [ से० १६४९ 


शरायदास जी री परची, रड्डा बंका की परची, कनच्चीर जी की 
परची, सिबारी बाई की परची, समनसेउजीरीपरची ओर तिल 
चनन्‍्द जी की परची नामक आठ ग्रन्थ बनाये, जिन में भक्तों के 
चणान किये । इनमें से प्रथम और द्वितीय ग्रंथ १६७० और १६०७ 
में बने थे । इनकी रचना साधारण श्रेणी की है । 
उदाहरण । 

अन्तर जामी बरन्ें ताही।| साधू संग खदा दे मोही॥ 
माँगों भक्ति ज़ु ब्रह्म गियाना | जा जे चितर्ऊ से परमाना॥ 
संवत साला से पेताला | बाणी बेला बचन रखाला॥ 
अन्तर जामी आज्ञा दीन्ही। दास अनन्त कथा करि दीन्‍्दही ॥ 


(१५१) रसखान । 


इनके बहुत लोग सैय्यद इबराहीम पिहानी चाले समभते हैँ, 
परन्तु चाघ्तव में ये महाशय दिल्ली के पठान थे, जैसा कि २०२ 
चैष्णवां की घा्ता में लिखा है | इन्हो ने प्रेमबाटिका' अ्न्‍्थ सेवत्‌ 
१६७१ में बनाया था । इस में थोड़े ही दोहे हैं, परन्तु प्रन्थ 
परमेत्तम है। रस खान ने अपना समय अनुचित ब्यौहारे में भी 
उ्यय किया था, अतः इन की कविता का आदि काल भी २५ 
वर्ष की अवखा के प्रथम दाना अनुमानसिद्ध नहों है । बिद्वलेश 
जी का मरणकाल १६४३ है, से इनका १६४० के लगभग उनका 
शिष्य होना जान पड़ता है। अतः इनका जन्मकाल हम १६१५ 
'वि० के लगभग मानते हैं श्रेर इनकी अवस्था ३० वर्ष की मानने 
से इनका मरणकालछ संचत्‌ १६८५ मानना पड़ेगा । इन्दों ने लिशा 


रसखान |] प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । ३८१ 


है कि ये महाशय बादशाह चंश के पठान थे । २२ चेष्णवों 
की चात्तों में लिखा है कि रसस्नान जो पहिले पक बनिये के लड़के 
पर बहुत आसक्त थे। ये सदा उसी के पीछे पीछे फिरा करते 
ग्रेर उसका जूठा खाया करते थे | इनकी हँसी भी हुवा करती 
थी, परन्तु ये कुछ मानते न थे। एक बार चार चेष्णवें ने आपस 
में बात चीत करते करते कहा कि ईश्वर मे ऐसा ध्यान लगावे 
जैसा कि रसखान ने साहकार के ऊड़के मे लगाया | इस पर रखस- 
खान के यह चात्तों पूछने पर उन वेष्णवें ने इसे फिए कह दिया | 
तब रसखान ने कहा कि परमेश्वर का रूप देखें ते विश्वास 
आचे। इस पर उन केष्णवाँ ने अ्रीनाथजी का चित्र इन्हें 
दिखाया | चित्र के! देखते ही इनका चित्त लड़के से उचट कर 
विष्णु भगवान में रूग गया श्रार ये वेष बदल फर श्रीनाथ जी के 
मन्दिर में ज्ञाने गे, परन्तु पारिया मे न जाने दिया। तब ये तीन 
दिन तक गराविन्द कुंड पर बिना कुछ खाये पिये पड़े रहे । इस 
पर गोस्वामी बिट्वुलनाथ जी फे दया आई ओर उन्हो ने रसखान के 
शुद्ध होने में ईैश्वरादेश समझ मुसलमान होने पर सी इन्हे शिष्य 
कर लिया । उस समय से इनकी पदवी इतनो बढी कि इनकी 
गणना गेोसाई जी के २०५२ मुख्य शिष्यें! मे होने रगी ओर इनके 

भ्रष्ठ वैष्म्ण समझ कर गेस्वामी ज्ञी के पुत्र गाकुलनाथजी ने 

२२ वेष्णये की चात्तो मे २१८ थे नम्बर पर इनका चरित्र लिखा। 

इस बात से वेष्णवें का धर्मसम्बन्धी ग्रादाय्य प्रकट होता है। 

बात्तों में यह भी लिखा है कि रसखान ने अनेक कीत्तेन ओर 

कवित्त देहे बनाये। इनके सजन हमारे देखने में नहों आये। 


ड््पर सिश्रवन्धविनाद । [ स॑० १६४२ 


भारतैन्दु जी ने भी उत्तर भक्तमाल में इनका यश गान किया है । 
प० राधाचरण गेस्वामी ने भी 'नव भक्तमाल' में इनकी प्रशंसा 
इस प्रकार की है :- 


दिल्ली नगर निवास बादसा बस बिसमाकर । 

चित्र देखि मन हरो भरे पन प्रेम सुधाकर ॥ 

श्रीगाबद्ध न आय जबे दरशन नहिं पाये | 

टेढ़े बेढ़े बचन रचन निर्भेय हे गाये ॥ 

तब आप आय सुमनाय कर सुश्रू था महमान की | 

कवि कान मिताई कहि सके (श्री) नाथ साथ रसखान की ॥ 

इनके प्रेम बाटिका' और सुज्ञान रसखान' नामक दे ग्रन्थों का 
गेस्वामी किशोरीलाल जी ने प्रकाशित किया है, जे हमारे पास 
चत्तमान हैं। प्रथम में केवल ५२ दोहे पवचे सोारठा हैं, जिनमे शुद्ध 
प्रेम का बड़ाही उत्तम रूप दिखाया गया हे । उसमें आपने अपने 
खेश के विषय भी कुछ छिखा है | 


बिधु सागर रस इन्दु खुभ बरस सरस रस खानि | 
प्रेम बाटिका रखि रचिर चिर हिय हरप बखानि ॥ 
अति पतरोा अति दुर पेम कठिन सब ते सदा । 
नित इकरस भरपूर जग में सब जान्यो परे ॥ 
दग्पति सुख अरू विषय रस पूजा निष्ठा ध्यान । 

उन ते परे बखानिये शद्ध प्रेम रस खान ॥ 


रसखान ] प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । ए ८३ 


मित्र कलत्र सुबन्धु सुत इन में सहज सनेह । 
शुद्ध प्रेम इनसे नहीं अकृूथ कथा सबिसेह ॥ 
इकगञगी बिनु कारनहि इकरस सदा समान । 
गने प्रियहि सरबस्व जे सोई प्रेम प्रमान ॥ 

डरे सदा चाहे न कछ सहै सबे जे हाय । 

रहे एकरस चाहि के प्रेम बखानो सेय ॥ 

देखि गदर, हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान | 
छिनहि बादसा बंस की ठसक छेोड़ि रसखान ॥ 
प्रम निकेतन श्रोबनहि आय गेाबरधन धाम | 
लह्यो सरन चित्त चाहि के ज्ुगल सरूप ललाम ॥ 


सुज्ञानरसखान में १२९ छन्‍्द हैं, जिनमें से प्रायः १० देहे सेोर- 
झादि, और शेष स्वेधा एवं घनाक्षरी हैं । इन्होने प्रेम का चड़ा मने- 
हर चित्र ख्ोंचा है, जिससे इनकी पूर्ण भक्ति भी प्रकट होती है। 
इनकी भक्ति उसी प्रकार की थी जैसी कि खस्रदासजी की। 
इसी लिये अतुर भक्ति रखते हुए सी इन्होने श्रीकृष्णसस्वन्धी 
श्टगार रस के सी खूब लिखा है। इनकी कविता में उत्तम 
उन्‍्द बहुत से हैं श्रेर वह हर स्थान पर कृष्णानन्द से भरी हे । 
उन्दें मे अपना नाम लिखने में थे महाशय कभी कभी दे अक्षर 
अधिक लिख जाते थे । इन्होंने शुद्ध त्नजभाषा मे कविता की ओर 
अपने शब्दों मे मिलित वे बहुत कम आने दिये। अनुप्रास का 
इन्होने बहुतायत से प्रयाग नहों किया कहाँ कहाँ केवल स्वव्प 
रीति से कर दिया। पूरे भक्त होने पर भी ये श्टंगार रस की 
सी उत्क् कविता कर सकते थे। कविज्ञन इनकी कविता के 


श्८७ मिश्रबन्धविनेद । [ सं० १६४९ 


बहुत पसन्द करते हैं श्रेर हम भो उनकी इस अनुमति से सहमत 
हैं। हम इनकी गणना दासजी की भ्रणी में करते हैं । 


लदाहरण ३$--- 


माजुस हों ता वही रसखानि बसों ब्रज गेोकुल गावेँ के ग्वारन | 
जे। पसु हों ते कहा बसु मेरे। चरें नित ननन्‍द कि घेनु में कारन ॥| 
पाहन हैं ते वही गिरि का जे। भये ब्रज्ञ छत् पुरन्द्र कारन । 
जे! खग हैं ते बसेरे। करें उन कारलिंदी कूल कद॒म्ब कि डारन ॥ 
अंखियाँ अंखियाँ सेों सकाय मिलाय हिलाय रिभाय हिये भरिवा। 
बतियाँ चित चारन चेटक सी रस चारु चरित्रन ऊचरिवो ॥| 
रसखानि के प्रान सुधा भरिवे अधरान पे त्यों अधरा धघरिवो | 
इतने सब मैन के मेहन जन्‍्त्र पै मन्त्र त्रखीकर स्री करिबो ॥ 


इस समय के अन्य कावगण । 


नाम--( १५३ ) कव्यानदास ब्रजबासी । 


कविता-कारल---१६३२ । 

विवरण--इनके पद रागसागरोरूच में हैं। साधारण भ्र गी । 
नाम--(१ ५३) केवलराम ब्रज़बाली । 

कविता-काछ-- १६३२ । 

विवरण--साधारण श्र णी। 

नाम--(१ ५ ४) गदाधर दास वैष्णव वृन्दावन । 


गअन्थ--वबानी । 
कवचिता-काछर---१६३२ | 


पूरे तुलसीकाल ] प्रोढ़ साध्यसिक प्रकरण । इे८२ 


विषरण--कृष्णदास के शिष्य थे | 

नाम--( १५४ ) जगामग | 
कविता-काछ--१६३२ । 

विवरण--पये अकचर शाह के दरबार मे थे। 
नाम--( १५६) देवा उद्दैपुर राजपूताना । 
कविता-कारू--१६३२ । 

विधरण--साधारण अ्रणी। 

नाम--( १ ५ ७ ) पद्चनाभ त्रजबासी । 
कविता-काछ---१६३२ । 

विवरण--साधारण श्रेणी । ऊष्णदास गलरूतावाले के शिष्य । 
नाम--( १ ५ ०) जीवन | 

जेन्म-काल--१६०८ | 

कविता-कार---१६३३ | 

विधरण--निम्न श्रेणी । 

नाम--( १ ५६) केहरी । 

जअन्म-काछ--१६१० | 

कचेता-कारू---१६३ ५ । 

विवरण--बुरहानपुर वाके रलसिंद के यहाँ थे । 
नाम--( १ ६ ० ) गंग उपनाम गहु ग्वारू | 
फचिता-काल-- १६३५ रूगभग । 
विवरण--इनका नाम ध्ुवदास की भक्तनामावलछी एवं भक्त- 


माल मे है । 
श्प्‌ 


देस६ , मिश्रबन्धुविनाद । [ से० १६३८ 
- नाम--( १६१ ) चंद सखी ब्रज़बासी । 
कविता-काल---१६३८ | 
विवरण--इनके पद रागसागरेफव में हैं। साधारण श्र णी । 
नाम--(१ ६ २) तड़त मह्ठ । 
अन्थ--श्रीकर कुंड की चापाई | 
कविता-काल--१६३९। 
नाम--(१ ६ ३) गणेशजी मिश्र | 
जन्म-कारू---१६१५ | 
कविता-काल--१६४०। 
नाम--( १६४) गाबिंददास ! 
ज्न्म-फाल---२६१५ | 
कविता-काल---२६७४० । 
वचिवरण--इनकी रचना रागसागरोहूव में है । निम्नश्न णी । 
नाम--(१ ६५) जलालुद्वीन । 
जन्म-काल---१६१५ । 


कविता-काछ--१६४० । 
विवरण--इनके कवित हज़ारा में हैं। साधारण श्र थी । 


नाम-(१ ६६) नरवाहन जी भेरगाँवनिवासी | 


जनन्‍्म-काल--१६१७ | 

कवितव-कारू---१६४० । 

विवरण--ताष अेणी । ये महाशय स्वी 
शिष्य थे । 


मी दिवदरिविश के 


पूवे तुलसीकाल ] प्रोढ़ साध्यमिक प्रकरण । इ्प७ 


झा 


नाम--( १ ६७) नारायणदास। 
अन्य--हित्ता पदेश भाषा । 
जन्स-काल--१६१५ । 
कविता-काछल---१६७० । 
विवरण--साधारण अरे णो | 
नाम--( १६ ८) नन्‍्द्लाल । 
जन्म-काछ-- १६११ । 

फविता कार---१६४० । 
विवरण--साधारण अ्र णी | 
नाम-( १४६ ६) मानिकचन्द । 
जन्म-कारू---१६०८ । 
कविता-काल---१६४० । 
विवरण--साधारण श्रे णी | भक्त । भज्ञन कत्तो कवि । 
नाम--(१ ७ ०) अस्टृतराय । 
अनच्थ--सहासारत भाषा | 
फविता-कारू---१६४ १ । 
विवरण--ये अकचरशाह के यहाँ थे | साधारण अर णी | 
नाम--( ३७१ ) चेतनचन्द्र । 
अन्थ--अश्व चिनिद शालिद्दात्र । 
जन्म-कारू--१६६६ । 
कविता-कार---१६४१ | 


शव मिश्रवन्धविनाद । [ सं० १६४१ 

विधरण--राजा कुशलछसिंह संगर की आज्ञा से ग्रन्थ बनाया। 
खोज में इनका संवत्‌ १८१० निकलता है | 

नाम--( १७ २ ) हरिशंकर दविज्ञ । 

अन्थ--भ्रीगणेश जू की कथा चारियुग की । 


कचिता-काल--१६७ १ । 
विवरण--राज्ा वरजारखसिंह इनके आश्रयदाता थे। 


नाम--( १७ ३) उदेसिंह महाराजा माड़वार | 


अ्रन्थ- ख्यात । 


कविता-काहू---१६४२ । 
चिघवरण--यह इतिहासश्रन्थ किसी कवि ने इनके नाम बनाया । 


नाम--( १७४ ) मुन्नीलाल | 
ग्रन्थ--रामप्रकाश । 
कविता-कारू--- १६४२ । 


ै सोलहवाँ अध्याय । 
माध्यमिक तुलसी-काल (१६४६-७०) । 
( शेष कविगण )। 


नाम (१७५) इरखा (झी) चारण आठा मारवाड़ । 


अन्थ--प्रताप चोदत्तरी | 
कविता-काछ--१६०० | मरण १६९० | 


प्रवीण राय ] प्रोढ़ माध्यसिक प्रकरण । शेप६ 


विवरण--महाराना प्रताप का यश ओर अकबर की नि दा। स्छोक 
स० ८० दो बराबर | 


नाम (१७६ ) नागरीदास द्ुन्दावन । विह्यरिनिदास के शिष्य थे। 
अ्रन्थ--१ समयप्रबंधसंग्रह । 
कंविता-काल--१६५० | 


विवरण--हन्होंने हित हरिवंश, हितध्चुव, व्यास, कृष्णदास, 
गापीनाथ हित, रूपलाल हित तथा नरबाहन इत्यादि 
महात्माओं के और अपने भी पदे का संग्रह ९० पृष्ठो से 
किया । यह अंथ हमने दरबार छतरपूर मे देखा। कात्य 
इसका साधारण अभ्रणी का है| 


( १७७ ) प्रवोगराय वेश्या महाराज इन्द्रजीतःलह ओरछा 
वाले के पास थी। इसी के वास्ते केशवदास ने कविप्रिया 
बनाई । यह वेश्या होकर भी अपने के! पतिबता सम्रकती थी । 
एक बार अकबर शाह ने इसे अपने यहाँ चुलाया, पर इन्द्रजीत- 
सिह के छोड़ कर इसने वहाँ रहना पसन्द न किया | यह कविता 
भो साधारण श्रेणी की अच्छी बनाती थो। इसका समय १६५७ 
फे लगसग है । 

उदाहरण । 
आई हों बुफन मन्ज तुम्हे निज रवाखन सो सिगरी मति गाई । 
देह तजीं कि तजं कुछ कानि हिये न लञ्जा छजिहै सब केई ॥ 
स्वार्थ ग्रे परमारथ के गधथ चित्त विचारि कही तुम साई । 
जापे रहे प्रभु की प्रभुता अरू मार पतित्रत भंग न होाई॥ 
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यह छन्‍्द इसने डली सम्रय इन्द्ज्ञीतसिह को सुनाया 
जब अकबर ने इसे बुलाया था । 


(१७८) लालनदास | 


ये महाशय डलूमऊ में सेंबत्‌ १६०२ के रूगभग थे । इन्होंने 
शान्तरस तथा स्फुट विषयों के छनन्‍्द बनाये । इनकी कविता 
सानुप्रास और विशद्‌ हेाती थी | हम इन्हे तेष कवि की श्रेणी 
में रक्खेंगे | 
उदाहरण | 
दालव ऋषि की दलमऊ सुरसखरि तीर निवास ) 
तहाँ दास छालन बसे करि अकास की आस ॥ 
दीप कैसी आक्की जेति जगर मगर हाति 
गुलाबास बादर में दामिनी अलदा है । 
नाफरानी फूलन में जैसे हैमलता रूसे 
तामे उग्यो चन्द्‌ छेन रूप अजमूदा है ॥ 
लालन जू लालन के रग सी निचारि 
रंगी सुरंग मझीठ ही के रंगन जमूदा है। 
बकिन बेहद! छखि छविन के तूदा ओआप 
अतर अद्वदा अंगना के ग्रेग ऊदा है ॥ 
(१७६) नाभादासजी व प्रियादासजी । 


के गन परम 
नाभादासजी एक बड़ेददी पसद्ध भक्त आर पहात्मा ही गये है | 
उन्होने भक्तमाल नामक अ्न्ध में क़रीच २०० भर्को के धन 
किये हैं । बाबू राधाकृष्णदासजी ने धुबदास की भक्तनामाबादी 
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में सप्रमाण सिद्ध किया है कि भक्तमाल संवत्‌ १६४२ के पीछे और 
१६८० के पहले बनी । भक्तमाल में लिखा है कि +-- 

विट्वलेश नन्दून सुभग जग काऊ नहिं तासमान । 

श्रीवह्लणजू के वंश में सुरतरु गिरिधर भ्राजमान ॥ 

तुलसोदासजी के विषय में भक्त माल कहता है कि, 

रामचरण रस मच रहत अहनिशि घ्रत धारी । 

तुलसीदास सम्बन्धी चत्तमान कार के कथन से प्रकट है कि 
भक्तमाल उनके समय में बनो, से इसका समय उनके मरण काल 
१६८० के पूर्व है । उधर विट्वलेश का देहान्त संवत्‌ १६४२ मे हुआ 
ग्रैर तब गिरिधरजी गदी पर बेठे । भक्तमाल इस समय के पीछे 
बनो । नाभाजो के शिष्य प्रियादास ने संचत्‌ १७६९ मे भक्तमाल 
की टीका बनाई । इससे नाभादास का संचत्‌ १७२० के रूगसग 
शरीरान्त होना अनुमान सिद्ध माना ज्ञा सकता है| नाभाद(स के 
नारायणदास भी कहते हैं | उन्होंने यह भी लिखा हे कि नाभा- 
दासजी का समय खसंचत्‌ १७०० तक है । येमहाशय , अश्नदासजो 
के शिष्य थे । इनकी ज्ञाति के विपय में बहतां का मत है कि ये 
डाम थे, क्योकि भक्तमाल मे इनके प्रसद्ध समकाकीन दीकाकार 
ने इन्हे हलुमानवेशी लिखा है ओर माड़वारी साषा में डोम शब्द 
का प्रयोजन हनुमान है। एक ठोकाकार ने इनके विषय में यह भी 
लिखा है कि वेष्णत्रों की जाति पाँति वक्तव्य नहों है। इन्हों की 
आज्ञा से इनके शिष्य प्रियादासजी ने भक्तमाल की दोका संवत्‌ 
१७४० में लिखी । जान पड़ता है कि इन्होने आज्ञा पहले दे रक्‍्णो 
थी झर टीका पीछे तैयार हुई । भक्तमाल के मूल में ३१६ छ्न्द्‌ 
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हैं ग्रार ठोका में ६२४ छनन्‍्दू, जिनमे प्रायः सभी घनाक्षरी हैं । दोका 
में प्रियादासजी ने अथे न लिख कर जिन भक्तों का बर्गीन मूल में 
सुध्मतया हुआ है, उन्हीं का विस्तारपूवेक कथन किया है प्रोर 
उनके विषय में बहुत सी नवीन बाते' लिखों हैं । अतः मूल से ठोका 
अधिक उपयेगी है। जिन भक्तों के नाम लिखे गये है उनमें से अधिक- 
तर तीन चार सी वर्षो' के भीतर के ही हैं ग्रेर इस भन्ध से प्रायः 
किसी भी विख्यात भक्त का नाम छूट नही रहा है| अतः बल्लभीय 
ससप्रदाय तथा ओर ऐसे ही ऐसे सम्प्रदायां ग्रेर पन्‍थें के हाल 
झिर रखने मे यह गश्रन्थ बड़ाही उपकारी है | इसमें सूरदास, 
तुलसीदास, बल्लभाचाय्य, कवीरदास, हित हरिवंश आदि सभी 
प्रसिद्ध एवं अप्रसिद्ध भक्तों के नाम आ गये हैं। खेद फेचल 
इतना है कि सन्‌ संबत्‌ का कुछ भी ब्योरा नहों दिया हुआ है। 
फिर थी भक्तमाल की जितनी प्रशंसा की जाय थाडी है। इसको 
कविता भी मनोहर है । नाभादासजी ने प्रायः एक एक छतप्पय द्वारा 
प्रत्येक भक्त का वर्शन किया है, परन्तु कहाँ कहदों एकी छप्पय में कई 
मनुष्यों का एवं कई छन्दो में एकी भक्त का हाल भी कहा है । 
प्रियादासजी ने प्रायः सभी ख्थानें पर विघ्तारपूर्वंक वर्णन किये 
हैं ग्रेर जे जितना बड़ा भक्त है उसका उतना अधिक वर्णन है। 
इन देने महात्माओं के महत्त्व की प्रशंसा कफाई कहाँ तक कर 
सकता है ? इन महाशयें ने जाति पाँति का बन्धचन बहुत कुछ 
ढीला फर दिया था ग्रैेर किसी के वैष्णव है। जाने पर ये उसके 
महत्त्व की जाँच जाति से न करके भक्ति की मात्रा से करते थे । 
इन्होंने 'जाति पांति पूछै ना काय । दृरि का भजै से दवरि का हाय । | 
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का यथाथे कर दिखाया और अपने निमेक चरित्रों से संसार के 
पवित्र किया । कविता के अनुसार हम इन्हे प्माकर कवियें की 
भ्रणी में रक्खेंगे। खाज में प्रिय दासजी कृत भागवत भाषा सी 
लिखी है जे बु देल खडी भाषा में बनी है । उदाहरण लीजिए :--- 


( नाभादासजी ) 


श्रीभष्ट सुभट प्रगद्यो अधट रस रसिक न मन मोद घन ॥ 
मधुर भाव संमिलित ऊलित लीला सुचलित छवि । 
निरखत हरषत हृदय प्रेम बरषत सुकलित कंत्रि ॥ 

सब निल्तारन हेत देत हृढ़ भक्ति सबन नित | 

जाछु उज़स ससे उदे हरत अति तम श्रम श्रम चित ॥ 
आनन्द कन्द श्रीनन्द सुत श्री चृूषभानु सुता भजन । 
श्रीसट्ट सुभट प्रगझ्यो अघट रस रसिकन मन मेद घन ॥ 


(प्रियादासजी ) 


चुन्दावन ब्रज भूमि जानत न केाऊ प्रिया दुई 
दरसाई जैसी सुक मुख गाई है| 
रीति हू डपासना की भागवत अनुसार 
लिये। रस सार से। रसिक सुख दाई है ॥ 
आज्ञा प्रभु पाय पुनि गापेश्वर लगे आय 
किये अ्न्‍्थ भाय सक्ति भांति सब पाई है । 
पक एक बात में समात मन बुद्धि जब 
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ये दाने महात्मा भक्तशिरेमणि होने के अतिरिक्त सुकवि भी 
थे। इनके छन्‍्दों मे कहों कहीं छनन्‍्दोभंग जान पड़ता है, परन्तु 
यह छापने बारें की अल्पज्ञता का फल है न कि इनकी कविता का। 
भक्तमाल के बराबर पुण्यद्‌ ग्रन्थ हिन्दी में बहुत कम हैं । इसको 
पढ़ने से मनुष्य के विचार ठीक द्वा सकते है । यह बडाही उत्तम 
अन्ध है | इस श्रन्थ की बहुत सी अन्य ठीकाये' हुई हैं और दे 
अन्य ठीकाओं के नाम शिवसिंहसरोाज़ में भी लिखे हैं। संसार 
ने इस अन्थ का जितना आदर किया है उसके यह योग्य भी है। 
नाभादासजी ने दे! अप्टयाम भी बनाये जो हम ने छत्नपूर में देखे 
हैं । इनमे से एक गद्य ब्रजभाषा में है ओर दूसरा छत्दोबद्ध, 
विशेषतया दे।हा चैापाइयें में | गद्य-अन्थ ५६ बड़े पृष्ठी' का है और 
पद्य ५० बड़े पृष्ठो] का | इनका राम चरित्र के पद नामक एक 
ओर गच्ध मिला है । 


उदाहरण | 


तब श्री महाराज कुमार प्रथम बशिष्ठ महाराज के चरन छुई 
प्रनाम करत भये फिरि अपर बुद्ध समाज तिन को प्रनाम करत 
भये | फिरि श्री राजाधिराज जू के जाहार करि के श्रीमहेच्धनाथ 
दशरथ जू के निकट बेठत भये। 
अवधपुरी की साभा जैसी। कहि नहि सकहि शेप भ्र.ति तेसी ॥ 
रचित काट कल्चैत सेहावन | ब्रित्रिध रंग मति अति मन भावन | 


चहूँ दिसि बिपिनि प्रमेद अनूपा । चतुरवीस जाज्नन रख रूपा 
सद्सि नगर सरजू सरि पावनि। मनि मय तीरथ परम सेाहावनि ॥ 
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बिकसे जलज भूग रस भूले । शुज़त जल समूह दे फूले ॥ 
बरषत तृब्रिधि सुधा सम बारी । बिकसे विबिधि कंज मन द्वारी ॥ 
परिखा प्रति चह दिसि लसत कंचन काट प्रकास । 
बिबिधि भाँति नग ज़गमगत प्रति गाणुर पुर पास ॥ 
दिव्य फटिक में कोट की सेोभा कहि न खिराय । 
चहेँ दिसि अदसुत जेति मे जगमगात सुखदाय ॥ 


(१८०) कादिर बक्स ! 


ये महाशय पिहानी जिला हरदेई के रहने चालछे संचत्‌ १६३५ 
मे उत्पन्न हुए थे। ये सैय्यद इन्राहीप के शिष्य थे श्रार कविता 
आदरणीय करते थे | इनके किसी श्रन्थ का नाम ज्ञात नहों हुआ 
है, पर इनका स्फुट काव्य परम मनेहर देखने में आया है । इनका 


कवचिताकाल संवत्‌ १६६० समझना चाहिए । हम इन्हे तोष कि 
की श्र णी मे रक्खेंगे । उदाहरण | 


गुन के न पूछे काऊ श्राग्रुन की बात पूछे 
कहा भये दई कलिज्ञग यों खराने है । 
पेथी ओ पुरान ज्ञान ठट्ठन में डारि देत 
चुगुल चबाइन के मान ठहराने है ॥ 
कादिरि कहत यासें कछू कहिबे कही नाहि 
जगत को रीति देखि चुप मन माने है। 
खेजलि देखे हिये! सच ओरन सो भाँति भाँति 
शुन ना हेराना गुन गाहक हेराने है ॥ 


8६ मिश्रबन्धुविनाद । [ सं० १६६० 
नाम--( १८१ ) अमरेश | ' 


जन्म-कारू---१६३५। 
कविता-काछ--१६६० | 
विवरण--इनके छंद कालिदास हजारा में मिलते हैं, पर कोई ग्रन्थ 
जहाँ मिलता | इनकी कविता मनेहर है । इनके तेष कवि की 
अशगशी मे हम रखते हैं। 
उदाहरण | 
कसि कुच कंचुओी में बिरचु बिमलछ हार 
मालती के सुमनधरेई कुम्हिलाइ्गे । 
गारी गारु चंदन बगारु घनसारु अब 
दीपक उज्यार तम छिति पर छाइगे ॥ 
बारु धूप अगर अगारु धूपु बेठी कहा 
अमरेस तेरे आजु भूलि से सुभाइगे । 
सरद सुहाई साँक आई सेज साज्ञु अस 
कहत खुआ के आँसु वाक्े नैन आइगे ॥ 
लाम--( १८२ ) मुक्तामणिदास | 
कविता-कारू--- १६६० । 
विवरण--इनका काव्य गाोसांई तुलूलीदास जी ने पसंद किया था | 
(१८३) राघवदास कुम्भनदाख के पात्र थे । आप का 
कवचिता-काल संचत्‌ १६६० के लगभग समभना चाहिए। आप 
की कविता उत्तम होती थी, पर वह विशेषतया हमारे देखने मे 
लहों आई | 


मुवारक ] प्रोढ़ साध्यसिक प्रकरण । ३६७ 

नाम--( १८४ ) प्रजीन । 

ग्रन्थ--सारस प्रह | 

कविता-काल--रूग्षग १६६० | 

विवरण--इन्‍्हों।ने गोस्वामी अन दलाल, श्री गोस्वामी हितहरिवंश 
के पुत्र, की आज्ञा से खारसंग्रद्दनामक पुस्तक संग्रहीत 
की थी, अतः इनका कविता-समय १६६० के रूगभग 
निश्चय किया गया। इस पुस्तक में १५० कवियों की 
कविता संग्रद्दीत है। यह पुष्तक हमारे पुस्तकालय में 
प्रस्तुत है। 

(१८५) मुबारक । 


सेयद मुबारक अली बिलगरामी का जन्म-सं० १६४० में हुआ 
ये महाशय अरबी, फ़ारसी तथा संस्कृत के बड़े विधद्दान ओर 
भाषा के अच्छे कवि थे। सुना जाता है कि इन्होंने १० अंगे पर 
से से देहे बनाये, जिनमें से तित शतक व अलक शतक 
प्रकाशित है। चुके हैं ग्रेर हमारे पुस्तकालय भे मैाजूद हैं। इनके 
अछावा और केई भ्रंथ इनका देखने में नहीं आया, परन्तु स्फुट 
छंद बहुत देख पड़ते हैं। इनकी कविता सरसख और मनमेहनो 
है । हम इनके पद्माकर की श्रेणी में समभते हैं। आपने रूपक, 
उत्पेक्षा आदि अच्छी कही हैं । 

उदाहरण | 
कान्ह की बांकी चितानि चुभी झुकि 
काहिह ही भांकी है ग्वालि गवाछनि । 


श्ध्८ 


देखी है नाली सी चासी सी केरनि 

ओछे फिरे' उभरे' चित ज्ञाछनि॥ 
मारेई जाति निहारे मुबारक 

ये सहैजे कज़रारे सगाछनि | 
सींक ले काजर देरी गँवारिनि 

आंग्ुरी तेरी कटेगी कटाछनि ॥ १॥ 


चाजत नगारे मेघ ताल देत नदी नारे 

भींगुरन भांक भेरी विहँग बजाई है। 
नोलभीद नाचकारी काकिल अलापचारी 

पान बीनधारी चादी चातक लगाई है ॥ 
मनिमाल जुगनू मुबारक तिमिर थार 

चोमुख चिराक चारु चपछा चलाई है। 
जालरूस बिदेस नये दुख के जनमु भये 

पावस हमारे छाई बिरह बधाई है ॥२॥ 


अलक मुबारक तिय बदन छटकि परी यों साफ़ 
खुस नवीस मुनसी मदन लिख्यो कांच पर क़ाफ़ ॥ ३ ॥ 


सब जग पेरत तिलन के थक्‍यो चित्त यह हैरि 
तव कपेल के एक तिरू सब जग डारपो पेरि ॥ ४ ॥ 


(१८६) बनारसीदास | 


ये महाशय खरगसेन जैन के पुत्र संचत्‌ १६४३ में उत्पन्न हुए 


थे। इन्होंने १६०८ परथन्त अपना बृहत्‌ जीवनचरित्र ६७३ दीदी 


बनारसीदास ] प्रोढ़ साध्यमिक प्रकरण । ३६४६ 


चापाइयें के अद्धोकधानक नामक अपने श्रन्‍्थ में दिया है। उसके 
पीछे नहीं ज्ञात है कि इनकी जीवनयात्रा कब तक स्थिर रही | ये 
जाहरी थे और जैनपूर तथा आगरे में रहा करते थे । इनका जन्म- 
जान जैानपूर था। युवावस्था में इन महाशय के आचरण बहुत 
बिगड़ गये थे और इन्हे कुछ रोग का दुःख भी झेलना पड़ा, पर 
पीछे से इन्हे शान हे। गया और इन्होंने ध्य गार रस का अपना गन्ध 
गोमती नदी मे फेक दिया। बनार सी बिछास, नाटक समयसार, 
नाममाल्‍रा, अद्ध कथानक, तथा बनारसो पद्धति नामक इनके पाँच 
गध्थ हैं, जिनमें से प्रथम दे हमारे पास चत्तेमान हैं। बनारसी 
बिलास २०२ पृष्ठों का अन्ध इनकी स्फुट कविता का संग्रह है, जिसमें 
पनाक्षरी, सवेया, छणप्पय, देाहा, चापाई आदि बहुत से हनन्‍्दें मे 
कविता की गई है ग्रेर कई पृष्ठों तक ब्नज़साषा का गय्य भी है। 
नाटक समयसार नाटकप्रन्थ नहीं है वरन एक उत्तम उपदेश-अ्रन्थ 
महात्मा कुन्द्‌ कन्दाचाय्य कृत इसो नाम के एक अन्ध के आश्रय 
पर घना है । इसमे १२० पृष्ठ हैं। नाममारा एक प्रकार का कोष 
अन्थ है। बतारसीपद्धति का अधिक हाल ज्ञात नहों हे सक्ता । 
बनारसोदास की कविता धर्मोंपदेशों से भरी है और पूरोरूपेण 
प्रशसनीय है । इनकी भाषा साधारण ब्रज्ञ भाषा है। इनके कई 
भजनें म॑ भी अच्छी कविता की गई है। बहुत छागें का मत है 
कि इनकी कविता नवरल्न वाले कवियों तक से समानता कर सकती 
है, पर हमारा सन इस कथन से नहीं मिलता । फिर भी वनारखो- 
दासजी क्ले हम एक अच्छा कवि तेपष कवि की श्रेणी का सम- 
भते है । 


४०० सिश्रवन्धुविनाद । [ स० १६६६ 


उदाहरण । 
भांद' समझ सबद यह मेरा । 
जा तू देखे इन आंखिन से तामे कछ न तेरा ॥ 
पराधीन बल इन आंखिन के बिनु परकास न सूसे | 
से। परकास अगिनि रबि ससि के तू अपने करि बूसे॥ 
तेरे हग मुद्रित घट अन्तर अन्ध रूप तू डाले । 
के ता सहज खुले' वे आँख के गुरु संगति खोले ॥ 
भांदू ते हिरदे की आंखे । 
जे करख अपनी सुस्त सम्पति श्रम की सम्यति नाख ॥ 
जिन आंखिन से निरखि भेद ग़ुन ज्ञानी ज्ञान बिचारे । 
जिन आंखिन से लूखि सरूप मुनि ध्यान धारना धारे' ॥ 
गद्य यथा। 
सम्यग्द्श्टी कहा से सुनो । संशय, बविमाह, विश्रम ये तीन भाव 
जाम नाहों से सम्यग्दृ्टी । संशय, विमेह, विश्रम कह्दा गाका 
स्वरूप धृष्टान्त करि दिखाइयतु है से सुने। । 
काया से बिचारि प्रीति माया ही में हारञ्जीति, 
लिए हठ रीति जैसे हारिल की लकरी । 
सुगुरू के जार जैसे गाह गहि रहे भूमि, 
| त्योंद्दों पायँ गाड़े पै न छाड़े टेक पकरी ॥ 
मेह की मरार से सरम के न ठार पावें, ... 
धावे चहँ ओर ज्यों चढ़ावे जाल मकरी | 
ऐसी दुरवुद्धि भूलि झूठ के भरोखे झूलि, 
फूली फिरे ममता जेजीरन से जकरी ॥ 


उसमान | प्रोढ़ माध्यसिक प्रकरण । ४०१ 


निरसय करन परम परधान | भव समप्ुद्र ज़लूतारन यात्र ॥ 
शिव मन्द्रि अध हरण अनिन्‍द | बन्दर्हँ पास चरन अरबिन्द ॥ 
कमठ मान संजन बर बीर। गरिमा सागर शुन गस्भीर ॥ 
सुर गुरु पार रे नहिं जास | में अजान जम्पूं जस तास॥ 


( १८७ ) उसमान | 


ये महाशय शेज़् हसन के पुत्र जहाँगीर शाह के समय से हुए 
थे। इन्होने संबत्‌. १६७० में चित्रावडी नामक एक प्रेमकहानी 
देहा चैपाइयें में जायसी की रचना के ढंग पर बनाई । इनकी 
रचना सबल और मनेहर है | हम इनके साधारण अ्रेणी में रखते 
हे यदि इनका समश्न भ्रन्थ हमारे देखने में आता, ते। इनकी 
कविता के विषय में हम अधिक निइचय के साथ अनुमति दे सकते । 


उदाहरण | 


आदि बखानें साइ चितेरा | यह जग चित्र कीन्ह जेहि केरा ॥ 
फीन्हेसि चित्र पुरुष अड नारी | के जल पर अस सकइ सँवारी ॥ 
कोन्देसि जेति सूर ससि तारा | के। असि जेति खिखइ के पारा ॥ 
कीन्हेलि बयन वेद जेहि सीखा | के अस चित्र पवन पर छीखा ॥ 
अइस चिन्तन लिखि ज्ानइ सोई। येाहि विज्नु मेटि सकइ नहिं कोई ॥ 
फीन्हेसि रंग स्याम अड सेता | राता पीत अडर जग जेता ॥ 
चह सब बरन कीन्ह जहँ ताई' | आपु अबने घरूप गासाई' ॥ 


चीन्‍्हा अगिनो पैन पर भांति भांति संसार । 
आपुन सब महँ मिलि रहा के निगरावइ पार ॥ 
श्द््‌ 


४०२ सिश्रबन्धुविनाद । [ स॑० १६४६ 


दस समय के अन्य काबे गण । 

साम-+- ( १८ ८) ग्रेलीराम । 
जअन्मकाल--१६२१९ । 
रचनाकार---१६७६ । 
विवरण--हीन श्रे णो ! 
नाम--( 3 ८६) मेहनदाख कपूर मिश्र के पुत्र । 
अन्थ--( १) भावचन्द्रिका ५ भीतगाविन्द का प्रतिबिम्ब ) (२) 

शामाशध्वमेध ! ' 
रचनाकारू-- १६४८ | 
विचरण--साधारण अर णी । उड़छानरेश महाराजा मंथुकरशिं 
के यहाँ थे। 
नाम--(१६ ० ) नैनसुख पंजाबी केशवदास के पुत्र 
अन्ध--वैद्यमनात्सव १० ११० पद्य | 
रचनाकाल--१६४९ ! 
विवरण--साथारण श्रेणी | 
नाम--(१६१) अगर | 
जन्मकाल-- ९६२५६ । 


श्चनाकारू---२६५०० | हू 
विवरण--श्ाांतरस की कविता की है जे। साधारण श्र णीकीरे। 


नाम--( १६ २ ) जञमालुद्दीन पिहानी । 


जअन्मकाछ--*९द६२५ । 
रयवनाकार---१६०० । 


माध्यमिक तुलसीकाल | प्रोढ़ माध्यमिक प्रकरण । ४०३ 


नाम--( १६ ३) दामेदर ब्रजवासी । 
प्रन्थ--समयप्रबंध । 
जन्मकाल---१६२२ | 
रचनाकारू---१६५७० | 
विवरण--इनके पद रामसागरेोरूव में हैं। साधारण भ्रे णी । 
नाम--( १६ ४) नारायण भट्ट स्वामी ऊँच गाँव बरसाना । 
जन्पतकार--१६२७ | 
रचनाकाल---१६५७ । 
विचरण--रामलठीछा का चलन इन्हों महाशय ने चलाया । साधा- 
रण कचि थे । 
नाम--( १ ६ ५) नंदन । 
जन्म-काछल--१६२५७ | 
रचना-कारू---१६५० । 
नाम--( १६ ६) इम्राहीम सैयद पिहानो हरदेई। 
रचना-कार---१६५१ । 
विवरण--ये महाशय कादिर कवि के शुरू थे । 
म--( १६ ७) रानी रार्धरीजी राष्टूरिन सिराही। 
चना-कारू--- १६५१ । 
म--( १६ ८:)'खेमजी ब्रजवासी । 
न्थ--खेमज्ञी की चिन्तवनी । 
न्म-काल---१६३७ । 
'चना-काल---१ दषण ! 
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विवरण--लाधारण श्रेणी । 

लाम--( १८६ ६) खेप्दास बु देलखंडी | 

अन्ध--सुखसवाद । 

जन्म कालू---१६३० | 

रचना-काल-- ९६०५ ! 

चिचरण--साथारण श्रेणी | 

नाम--( २०० ) चीरज नरिद (इन्द्रजीतसिह ) उड़छा | 

जन्म-काल--रैप४७। 

रखना-कांू--* ६५५ | 

विवरण--राजकुमार इन्द्रजीवर्सिंह डड़छावाले बड़े शुण्माही और 
गुणी थे। इन्हों के दरबार में केशवदास तथा प्रवीणराय 
पातुरी थी'। कविता भी इन्होंने की है. जा साधारर 
श्रेणी की दे | 

नाम--( २०१ ) पद्चारिणी बीकानेर । 

रचना-काल-- ९७५ | 

विवरण--मलाजी सनन्‍दू की पुत्री । 

नाम--( २ ० रे ) नजीर आगर वाले । 

रखना-काल--१ै६५७ के पू्े । 

चिवरण--हिन्दी से मिलती हुई उदू कविता इस कवि की है । 

नाम--( २ ० |) गनतदास ! 

ग्न्ध--९ राजदास परिचय, २ नाम देव आदि की परी संप्रद 
३ पीपाजी की परची, ४ शेदास जी की परची इत्यादि! 
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रचना-कारू---१६५७ । 

नाम--( २०४) कान्हरदास चौबे त्रजबासी । 

रचना-कारू---१६५७ । 

नाम--( २०५) काशीनाथ | 

रचना-कारू--१६०७ । 

विवरण--साधारण श्र णो । खोज में लिखा है कि ये महाश यबल- 
भद्ग के पुत्र और केशवदास के भतीजे थे, पर केशवदास 
के पिता का भी नाम काश्ीनाथ था, इससे हंमे यह 
सम्बन्ध अशुद्ध जेँचता है । 

नाम--( २० ६) ऋष्णजीवन रूच्छीराम । 

मन्थ--( १ ) येगसुधानिधि, ( २) करुणाभरण नाटक । 

रचना-कार---१६५७ | 

विवरण--पिता का नाम कृष्णजीवन कव्यान । 

नाम--( २ ० ७) जन गेापाल । 

सन्ध--ध्रुवचरित्र । 

रचना-कारू-- १६५७ । 

विचरण--महात्मा दादूदयाल के शिष्य | 

नाम-- २० ८) निधि । 

रेचना-कारू--१ ६५७ | 

भाम--( २०६) चोलकंठ मिश्र अन्तरवेदी । 

रचना कारू--१६०७ | 

वचिवरण--त्तेष भरे णी ! 
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नाम--( २ ३ ०) नोछाधर । 

रचना-कारू--१६०७ | 

नाम--( २१ १) बालकृष्ण त्रिपाठी | 

श्रन्थ--रखचन्द्रिका ( पिगल ) | 

जन्म-संवत्‌ू--१६३२ । 

रचना-कालू-- १६५७ | 

विवरण--बलभद्र के पुत्र | ये केशवदास के भतीजे नहीं हो 
सकते क्योंकि ये मिश्र थे । 
साधारण श्रेणी के कवि थे | 

नाम--( २३ २) बेनो माधवदास परक ज़ि० गोंडा । 

ग्न्थ--गेसाई चरित्र ! 

जन्म-सवत्‌-- १६२५ । 

रचना-कारू-- १६५७ | 

विवरण--गास्वामी तुलसीदास के शिष्य थे | 

नाम--(२१ ३) विजयदेव सारि । 

ग्रन्थ--भ्री शिलारास | 


रचना-कारल--१६७५७ । 
विवरण--नेमनाथ के पुत्र शिलाजैन का इतिद्वास । 
नाम--(२१४) लक्ष्मीनारायण मेधिल । 
गन्थ--प्रेमतरंगिणी | 


रचना-कारक---१६५७ | 
विवरण--ख़ानख़ाना के यहाँ थे । 
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नाम--( २१५) माधव । 
गअन्थ--विनेदसागर । 
रचना-कारू--१६५९ । 
विवरण--अकबरशाह के समय में थे | कृष्ण का यश वर्णन किया 
है। मधुसूदनदास की श्रेणी । 
नाम--( २१ ६) अभिराम । 
रचना-काछ--१६६० के पू्े । 
विवरण--इनकी रचना सारसंग्नह में है । 
ना--( २१७) उदयराय। 
रचना-कालू--१६६० के पूर्व । 
विचरण--इनकी कविता सारसंग्रह में है । 
नाम--( २१८) केशव पुत्रजधू। 
रचना-कारू---१६६० के पूर्वे । 
विवरण--इनकी कविता सारखंशग्रह में है। 
नाम--( २१६ ) ठिजेश । 
रचना-काल--१६६० के पूर्व । 
नाम--( २२० ) घत्ठुराय । 
रचना-काल--१६६० के पू्च । 
नाम--( २२१ ) ब्नजचंद । 
रचना-कारू---१६६० के पू् । 
विवरण--इनकी कविता सारसंग्रह मे है । 
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नाम--(२२२) ब्रजजीवन | _' 

रचनाकारू--१६६० के पूवे । 

विवरण--इनकी कविता सारखसंग्रह मे है। हीन श्रेणी । 

नाम--(२२३) मनेभच। 

रचना-काछू--१६६० के पू्वे । 

विवरण--इनकी कविता सारसंग्रह में है । 

नाम--( २१४) रखरास। 

रचना-काल--१६६० के पूे | 

विवरण--इनकी कविता सारसंग्रह में है। साधारण श्र णी । 

नाम--(२२४५) लालमनि | 

रचना-काल--१६६० से पूर्व । 

विवरण--इनकी रचना सारसंग्रह में है । 

नाम--( २२६) दरिनाम । 

रचना-काछू--१६६० के पूर्व । 

विवरण--इनकी कविता सारसंग्रद मेहे। 

नाम--( २७ २ ) डउद्यराज जैनज़ती बीकानेर | 

प्न्थ--फुटकर देहे । 

रचना-काल--१६६० के रूुगभग | | 

विवरण--उपदेश राजनीति विषय में । आश्रयद्राता मद्दाराजा 
रायसि हजी, जिन्होंने से० १६३० से ९६८८ तक राज 
किया । 

नाम--(२ २८) गदाधरजी | 
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ग्रन्ध--स्फुट पद । 

रचतना-कारू--- १६६० । 

वचिपरण--साधारण श्र णी | 


नाम--( २२६ ) घनश्याम शुकू । 

प्रन्थ--१ सांकी, २ मानसपुरपक्षावल्ली । 

जन्म-संचत्‌-- १६३५ | 

रचना-काल---१६६० । 

नाम--( २३०) निहाल। 
न्मकाल---१ ६४५ | 

रचनाकालू--१६६० । 

नाम--( २३१) पीतांबरदास औ स्वामी । 

भ्न्थ--बालनी । 

रचनाकाछलू--१६६० के क़रीब । 

विधरण--स्वामी हरिदासओी के पुत्र थे | मचुछदनदास की श्रेणी ९ 

नाम--( २३ २ ) महाराजा मुकुन्दर्सिह हाड़ा काटानरेश | 
जन्सकार---१५६३५ । 

रचनाकाछ--- १६६० । 

विचरण--ये महाशय संवत्‌ १७१६ में उल्नेन की लड़ाई में शाह- 

जहाँ को ओर से छड़कर औरंगजेब द्वारा मारे गये थे | 
नाम--( २३३) हिरिमदास प्राचीन । 


ग्रन्थ--हरीरामदासजी की बानो । 
अन्मकाल-- १६३१ | 
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रचनाकारू--१६६० । 
विवरण--राजपूताना की भाषा में। 
नाम--( २३४ ) चूरामांणि। 
रचनाकालू--१६६१ । 
विचरण--इनकी कविता बहुत उत्तम ओर खरस है। ह 
नाम--( २३४ ) मेहन माथुर । 
अन्थ--अष्टा चक्र । 
रचखनाकारू---१६६५ । 
विवरण--ताष भ्र णी । 
नास--( २३६) कब्यानोी स्री | 
अन्थ--सुफुट भजन । 
रचनाकाल---१६६६ छूगभग | 
विचरण--भक्तकवि | ध्रुवभक्तनामावली में नाम है । 
नाम--( २३७) गिरिधर स्वामी दुन्दावनवालो । 
अन्थ--स्फुट भजन | 
रचनाकारू---१६६६ लगभग । 
विवरण--भ्र वभक्तनामाचछी में नाम है । भक्तमाल में उदार 
भक्त कहे गये हैं । 
नाम--( २१३८) नवल ख््री | 
अन्थ--स्फुट भजन । 
रचना-काछल--- १६६६ रछूगसग । 
पिचरण--भ्र्‌ चनामावली में | 
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नाम--( २३६) नाथ भट्ट राधारमन की गद्दी के महन्त गोपाल 
भद्द के पुत्र थे। 
अन्थ--स्फुट सज़न । 
जन्म-काल--१६७१ । 
रचना-कारू--१६६८६ रूगभग । 
विवरण--ध्रुवभक्तनामाचली में इनका नाम है | 
नास--( २४ ० ) रघुनाथ । 
रचना-काछल--१६६६ रूगसग । 
विवरण--पभ्र्‌ वभक्तनामावली में नाम है | 
नाम--( ३8१) श्री विष्णुविचित्र । 
रचना-काछू--- १६६६ रूगसग । 
विवरण--इनका नाम ध्रवभक्तनामावछी मे है। ध्रुवदास इन्हें 
सुकवि कहते हैं । 
नाम-( २४२) हरखचद। 
अन्ध--पुण्यसार | 
रखना-कारू--१६६६ । 
नाम--( २४ ३) भाणचन्द्र 
सन्ध--रामायणमही नाटक | 
रचना-काल--१६६७ | 
नाम--( २४४ ) भूपति। 
अन्थ--ऋविता श्री हजूरन सी 
रचना-कालू--१ ६६७ । 


! 
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विवरण--रिपुवार के साथ यह ग्रन्थ बनाया । 
नाम--( २४५) रघुनाथ, ब्राह्मण | 
गअन्ध--रघुनाथ विलास । 
रचना-काछ--१६६७ । 
विवरण--बादशाह जहाँगीर के समय में थे । 
नाम--( २४ ६ ) पद्म भगत | 
ग्रन्थ--रुक्निणों ज्ञी को व्याहवलेा । 
रचना-काल--१६६७ के पूरे । 
नाम--( २४७) विद्याकमल । 
अन्ध--भगवती गीता । 
|. रुचना-काल--१६६० के पूर्व । 
विधरण--जैनमताजुसार ( सरस्वती स्तुति ) 
नाम--( २४ ८) मृनि छावण्य | 
अन्थ--रावण मंदेदरी संवाद । 
रचना-काल-- १६६९ के पू् । 
नाम--( २४६) बिहारी बल्लभ ब्रज के निवासी । 
अन्थ--भगवत रसिक जू की कथा | 


रचना-काछ---१६७० । ५ 
विचरण--भगवत रखिक के अज्ञुयायी । खेज रिपेर्ट से इनका समय 


१६३२ निकलता हे | 
नाम-- २५० ) चन्दावनदास ब्रजवासी । 


खज फैन... टन्‍क-+ककपन्‍-रनीयार 
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कै 


जन्म-कारल---१६७५ । 
रचना-कारू---१६७० । 
विवरण--निम्ध अर णी | 


'सकरमथ कब डप,ासा35दाप्ेजा:फर शकाक जलंगरनल भतार, 


सत्रहवाँ अध्याय । 
अन्तिम ठुल्सीकाल (१६७१ से संचत्‌ १६८० तक) के शेष कवि गण | 
(२५१) लीलाधर । 


इन के तीन छन्द हमारे देखने में आये हैं । ये संचत्‌ १६७६ के 
लगभग जेधपूर के महाराज्ञा गजसिंह के यहां थे। इनको 
कविता अच्छो है। यमक का ध्यान इन्हे अधिक रहता था। हम 
इन्हे साधारण श्रेणी का कवि मानते हैं| खूदत कवि ने इनका 
नाम लिखा है । 


उदाहरण! :«-- 

पावे जे परस ताकेा हेतत है सरस भाग 

पावन दरस ज्ञाकी जाना अनुसार है। 
रमनोय बेखन की रऊकीलाधार पेखन की 

ललित सुरेखन की धगठी पसार है ॥ 
बहिक्रेम बुढ़ी करि चिन्ता चित गूढी 

करि रचनाऊ दूं ढो विधि विविध विचार है। 
कथन कथेरी लेक चेादहे मधेरी 

पर तैरी या हथेरी की न पाई अन॒दार है ॥६॥ 
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जान पड़ता है कि इन्हों ने कोई नखशिख बनाया है, जिसका 
यह छंद है । 
(२५२) श्रीसुन्दरदास जी दादूपन्यी । 


नागरी प्रचारिणी सभा की खोज में पाँच सुन्दरदास लिखे 
है ओर सरोज में तीन सुन्द्रदास हैं। खाज में पाँच सुन्द्रदासों में 
से तीन का पता दिया है और दे। का नाम ये हों लिखा है। पाँच 
मन्नष्यों में एक का कविताकाल संवत्‌ १८५७ से १८६९ तक है ओर 
, शेष का १६०७ से १७१० तक। अतः इन चार नामें का समय भी ऐसा 
मिलता है कि इनके विषय में कुछ निश्चय हा।ना कठिन है | हमारे 
विचार में इन चार में से केवल दे कथषि थे ओर शेष दे नाम 
देशहरा कर आये हैं। एक ते सुन्दरदास शाहजहाँ के यहाँ थे, 
जिन्‍हों ने सुन्दर शशछुर ओर सिंहासनबत्तीसी नामक श्रन्थ १६८८ 
के छगभग बनाये ओश्रार द्वितीय सुन्द्रदास प्रसिद्ध कवि दादू पन्‍थी 
दूसर बनिया थे, जा जैपूर के निकट दाखा में उत्पन्न हु थे ओरे।र 
जिनका कविताकारू १६७७ से १७४६ तक समभ पड़ता है । 
इन्हों ने निम्न लिखित अ्रन्थ बनाये हें:-हरि बेल चितावणी, साखी, 
सुन्द्रदास जी की सबैया (१६७७), सुन्दर खांस्य (१६७७), सवैया, 
तके चिन्तामणि, विवेकचिन्तामणि (१७१०), पंच इन्द्री श्न्थ, बानी, 
ज्ञानसमुद्र (१७१०), शञानविछास, सुन्द्रविकास, सुर काथय, 
सन्दराष्रक, कलछ १३ अषप्टकं, स्वी ग येग, सुखसमाधि, स्वप्तवेध, 
वेदविचार, उक्त अनुप, सुन्दर बावनी, सहजानन्द, शहद वराग 
बाध, त्रिविधि अन्तःकरण भेद ग्रर पद खोज में रुक्‍मांगद का 
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एकादशी कथा ओर विचारमाला भी लिखे हैं (१७०७) | इन के 
उन्द यत्र तत्र देखने में बहुत आये हैं, जिन से ज्ञान पडता है कि 
भारी भक्त होने के अतिरिक्त ये महाशय उत्कृष्ट कवि भीथे 
और साहित्य पर इनका प्रगाढ़ अधिकार था| हम इन्हे तेष की 
श्रेणी में रक्खेंगे। इनका ज्ञानसमुद्र हम ने छत्रपूर में देखा है। 
उसमे गुरु शिष्यसंवाद है । 
उदाहरण । 
माज़ करे गुरु देव दयाऋर शब्द सुनाय क्यो हरि नेरो । 
ज्यों रबि के प्रगटे निसि जात सुदूरि किये भ्रम भाति जघेरो ॥ 
काइक बाचक मानस हू करि है शुरु देव ही मंगरू मेरो। 
सुन्दरदास कहे कर जारि जु दादूदयालू के हैं। नित चेरेा ॥ 
सेवक सेच्य मिले रस पीवत भिन्न नहीं अरु भिन्न सदाहों । 
ज्यों जल बीच धरचो जल पिंड सु पिंडहु नोर ऊुदे कछ नादों ॥ 
ज्यों हग में पुतरी हग एक नहीं कछु भिन्न न भिन्न देखाहों । 
सुन्दर सेवक भाव सदा यह भक्ति परा परमेश्वर माहों ॥ 
कैचों पेट चूल्दे कैचें| भाठी कैथां भार आहि 
जाई कछ झेंकियत साई जरि जात है । 
कैचें पेट कृप कैचों चापी कैचें सागर हे 
जेता जल परे तेतो सकलर समात है ॥ 
कैचों पेट भूत कैषों प्रेत कैधों राकस है 
साथ खाये करे कह नेक ना अधात है । 
सुन्दर कहत प्रश्चु कान पाप पाये पेट 
जब ते जनम लीन्‍्हें तब ही ते खात है ॥ 
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ये महाशय बड़े प्रसिद्ध साधु तथा येागी फारसो, संस्कृत तथा 
भाषा के सुबाध पंडित ओर वेदान्त एवं येग विषय के अच्छे विद्वान 
थे । इन्हो ने ज्ञान ओर नीति के भी देहे उत्कृष्ट कहे हैं । इनकी 
कविता मे ब्रजसाषा, खड़ी बोली ओर पंजाबी का मिश्रण है । 
इन के कई छपे ग्रन्थ हम ने छत्नपूर में देखे हैं। शाहजहाँ के सुन्द्र- 
दास भी उत्तम कवि थे ग.रेर उनकी भी गणना तेष की श्रेणी में 
है। उनका हार समयानुसार उचित श्थान पर लिखा जावेगा । 
पंडित घचन्द्रिकाप्रसाद तिवारी ने दादूपन्धी कवियों के चिषय में 
विशेष श्रम किया है। आप ने निम्न छन्दें से यह उचित निष्कष 
निकाला है कि सुन्दरदास दादूपन्थी संवत्‌ १६५३ में उत्पन्न 
हुए ओर १७७६ मे पंचत्व को प्राप्त हुए । 
सात बरस सी में घटे इतने दिन की देह । 
सुन्दर आतम अमर है देह खेद्द की खेह ॥ 
संचत्‌ सत्रह से छोयाला। 
कातिक की अध्िमी उजाला ॥ 
तीजे पहर बृहस्पति बार | 
सुन्दर मिलिया सुन्दर सार॥ 
इकती ती तीराणवे हतने बरस रहतन्त। 
स्वामी सनन्‍्दरदास के काउ न पाये अन्त ॥ 
ये महाशय ११ बष की अचबय्या में फक्नीर'हा गये थे | इन का 
कविताकार संवत्‌ १६७७ से १७४६ पय्यन्त समभना चाहिए । 


सुन्ददास जी समय समय पर दादू द्वागे, नराणे, छाद्दवार, अम्गृत 
सर, शेस्राबाठी, जैपूर, फ़तेहपूर आदि में रहे है | 
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॥ 


उपरोक्त श्रन्थां के अतिरिक्त तिवारी जी ने इन के निम्न अन्य 
ग्रन्थों के नाम लिखे है३--- 


अदभुत उपदेश, पंचप्रभाव, शुरुसम्पदाय, उत्पत्तिनिशानो, 
सतशुरुमहिमा, बारहमासे दे, आयुवलभेदविचार, गढ़ अथे, 
ने निरि, अष्ट सिद्धि, सप्त वाद, बारह राश्यी, छत्न बन्द छन्द, 
कमल बन्द छनन्‍्द, आदि अक्षर देहा उनन्‍्दू, मध्य अक्षरी, निगड़- 
छनन्‍्द, सिंहावकेकनो, प्रतिलाम अनुलेम और वृक्ष बन्द दे।हा । 


(२४३) ताहिर आगरा-निवासी । 


इल्हों ने सेबत्‌ १६७८ मे एक काोकसार अच्छे छन्दों में 
बनाया। आप ने अपने ग्रन्थ में स्लीजाति, सामुद्रिक छक्षण, 
आसन, बाजीकरण इत्यादि कहे हैँ । इनकी कविता ललित, 
शान्त ओर गम्भीर है । हम इन के साधारण भ्रेणी में रकखेंगे । 
उदाहरण | 
पदुम जाति तन पदठुमिनि रानो । 
फंज सुबास दुवादस बानो ॥ 
कंचन बरन कमल कई बासा | 
लाइन भेंवर न छांडत पासा ॥ 
अलप'अहार अलरप मुख बानो ! 
अलप काम अति चतुर सयानी ॥ 
सेत बसन ओ खेत सिंगारा । 


सेत पुहुए मेोतिन के हारा ॥ 
२७ 
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भीन बसन महँ करूकइ काया । 
" ज़नु दरपन महँ दीपक छाया ॥ 
खाज में 'मुणसागर” नामक इनका एक गअन्थ श्रोर मिला है। 


(२५४) घासीराम-मल्लावाँ जिला हरदोई 
के ब्राह्मण । 


इन्होंने पक्षीविकास नामक अन्योक्ति का एक बड़ा उत्तम 
अपूर्व अन्थ बनाया है। इनका समय संवत्‌ १६८० के छगसग 
हे, क्योंकि इनके उन्द्‌ हज़ारा में भी उद्ध्र॒त हैं। इनका काव्य बहुत ही 
ललित ओऔ,रर चित्ताकषक है । इनकी गणना कवि पक्माकर की भ्रेणी 
में है। इन्हों ने प्रेम, नोति और विविध विषयों के चणन सफलता- 
पूव क किये हैं । 
कहाँ पाई भाई झूठे मोती मे सचाई नहि 
दुरत दुराई गति पाड़व गयन्द की । 
बड़ेन घड़ाई लूघुताई छोटे नरन की 
जानो जाति ऐसे ज्यों परिच्छा खुक चन्द की ॥ 
जान्यों में अह्दीर का है हीर को है पीर के है 
हीर का न पीर के मिठाई विष कन्द की । 
घासीराम कंठ जब कूबरी लगाई तब | 
आईरी उधरि झखुधराई नंद नंद की ॥ 
स्याम लिखे गुनि प्यारी का आखर 
जेग चिठी वह जे सुनि पेहे । 
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देखत ही उड़ि जाँयगे प्रान 

कपुरकोां फेरि न हाथन ऐहे॥ 
ऊचेा चुपाहु सुनो खबरें 

चृषभानुरूकी तन क्यों बिष बेहे । 
काल कली सम राधे हमारी 

सु वा कुबिजा की खवासिनि हैंहे ॥ 


इन्होंने खड़ी बाली मे भी कई छन्‍्द बनाये है४--- 
पे बाज जहाजिम क्या छाज़िम चिड़ियां पर वार झुबार करते । 


इत्यादि । 
(२५५) जटमल । 


इस कवि ने संवत्‌ १६८० मे गोरा बादरू की कथा गद्य में कही 
ग्रौर इस भाषा में खड़ी बोली का पाधान्य है। अतः खड़ी वाली 
प्रधान गद्य का गंग साट के पीछे सब से प्रथम रचयिता यही 
जटमल कवि है । 

उदाहरण | 

गेरा बादरू की कथा शुरू के वस सरस्वती के भहरवानगी 
से पूरन भई तिस वास्ते शुरू कू व सरस्वती कृ नमस्कार करता 
हैं। ये कथा सेल से आसखी के साल में फागुन सुदों पुनम के 
राज़ घनाई। ये कथा में देर सेह वीरा रस उसी नगार रस है 
से कया। मार छड़े! नाव गाव का रहने वारा कवेसर जगहा 
उस गाँव के लाग भेाह्देत ( बहुत ) सुककी है, घर घर में आनन्द 
द्वाता है, कोई घर मे फ़कीर दीखता नहीं । घरम सी नाव का 
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बेत छीन का बेटा जटमछर भाव केसर ने ये कथा सवल गांव 
मे पूरण करी । 
इस समय के अन्य कविगण । 
लाम-[ २४५६) बंशीधर मिश्र सेदीले वाले जि० हरदोई | 
कविता-कारू---१६७२ । 
विवरण--निम्न श्र णी । 
लाम--( २५७) सुकुंददाल । 
अन्थ--काक भाषा । 
कवचिता-काल--१६७३ । 
नाम--( २५८) जान कवि पाठक | 
शअन्थ--कलिचरित्र । 
कविता-काल-- १६७७४ । 
विचरण--दिल्ली के समीप रहते थे । इन्हें बादशाह अकबर ने अरद 
नाम की जागिर लगा दी । 
नाम--[२५६) माधवदास चारण। 
अन्थ--(१) गुणराम रासे,, (२) स्फुट पद । 
कविता-काल--१६७४ । 
नाम--(२६ ०) दिलदार । 
जन्म-काल--- १६५० ! । 
कचविता-कारू----१६७५ । 
विवरण--हजारा में इनका काव्य है। निम्न थ्रणी।! 
नाम--(२६१) विड॒प प्ज बासी ( विद्यादास ) | 


जन्म-कार---९६५७० । 
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 कविता-कारू---१६७५ | 

विवरण--श्री कृष्णओ की ऊठीछा का वर्णन किया । 

नाम--( २६२) महाराजा मानसिंह । 

अल्थ--मा नचरित्र । 

जनन्‍्म-काल---१००२ । 

कविता-काछू---१६७५ तक । 

विवरण--ये महाराज जयपुरनरेश अकबर के प्रसिद्ध सेनापति 
थे। इन्होंने कवियों द्वारा पम्ानचरित्र नामक अपने 
ऊजीवनचरित्र का उत्तम अन्ध बनवाया ये स्वयं सी कवि 
श्र कवियेँं के आश्रयदाता थे | 

नाम--( २६३) ग्रणिसूरि जेनो । 

अन्थ--ढालासागर | 

कविता-कारू--१5६७६ । 

नाम--( २६ ४) चतुझु जलहाय सखिराहिया उदैपूर । 

अन्थ--स्फुट । 

कविता-काल---१६७७ ॥ 

विचरण--ये राणा ज़गतलिंह के यहाँ ज्ञागीरदार थे। साधारण 
अ्णी। 

नाम--( २०४५ ) दयालदास । 

अन्थ--१ राणा रासा, २ अकल को गग, ३ रासेो का अंग । 

फविता-कारू---१६७७ । 

विचरण--मेवाड़ राजपूताना के कवि हैं । 


४२२ मिश्नबन्धुविनाद । [ सं० १६७७ 
नाम--( २६ ६ ) बूंटा उपनाम बुखराय । 

अन्थ--स्फुट छन्‍्द्‌ । 

कविता-काछू---१६७७ | 

विवरण--यह कवि जहांगीरशाह का कृपापात्र था । 
नाम--(२६७ ) रतनेस बु देलखंडी । 


कविता-काल--१६७८ | 
विवरण--साधारण श्र णी । प्रतापसाह के पिता । 


नाम--( २६८) काशीराम । 


अन्थ--कनकमंजरी । 

कविता-काछलू---१६८० ग्रेर १८४७४ के बीच । 

विधरण--राजकुमार लक्ष्मीचन्द के यहाँ थे । 

नाथ--( २६६ ) जगन | 

जन्म-काल---१६०२ | 

कविता-काल---१६८० । 

विवरण--साधारण अर णी | 

नाम--(२७ ० ) तुलूसीदास । 

प्रन्थ--बाह सर्चींग ( १६८० के पूर्व ), इृहस्पति कांड ( १६५० के 
पूर्व ), देहाबली ( १६८० के पूर्व )।.. 

कविता-काल---१६८० रूगभग | 

विवरण--गेस्वामी जी से इतर कवि | 

नाम--(२७१) दौलत | 


अन्तिम तुलसीकाल | शोढ़ साध्यमिक प्रकरण । ४२३ 


जनन्‍्म-कारू--१६५१ !। 
कावचिता-काल---१६८० । 
लास--( २७२) बारक। 
जन्म-कारू---१<६०५ ! 
कविता-कारू---१६८० | 
नाम--( २७३४ ) विश्वनाथ प्राचीन । 
जनन्‍्म-कारल---१६५५ । 
कविता-काल--१६८० । 
दविवरण--साधारण भ्र णी। 
नाम--[ २७ ४ ) ऋजपति | 
जन्म-कारूू---१६६० । 
फविता-कारकू---१६८० | 
विवरण--इनकी रचना रागसागरोइसव में है। साधारण अभेणी। 
नाम--( २१७५ ) शेज़ नबी | 
अन्थ--शानदीप (१६७६) । 
कविता-कारू--१६८० । 

» नाम--(२७ ६) सन्तदास मजवासी । 

ग्रन्ध--शब्दावली । 

कविता-कारू---१६८० । 
विवरण--हीन अर णी । 
नास--( २७७) द्ृदयरामस ( पंज्ञाबी )। 


४२४ मिश्नवन्धुविनाद । | से० १६८० 


अन्थ--हन्ुमज्नाटक भाषा । 

कवितवा-कालू---१६८० । 

विचरण--ये कृष्णदासजी के पुत्र थे। जहांगीरशाह फे समय 
में ये थे। 
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श्रीहिन्दी-अन्थ-प्रसारक मण्डली--- 
द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों की खूची । 


१-हिन्दी-नवरत्र 


अथौत्‌ 
हिन्दीमाषा के नो सर्वोत्तम कार्यों के 
आलोचना-पूर्णो जीवनचरित्र | 
लेखक 
पंडित गणेश विहारी मिश्र, 


५ श्याम विहारी मिश्र, एस७ ए०, 
» शुकदेव विहारी मिश्र, बी० एु०। 


इस पुस्तक की प्रशंसा करना व्यथे है | इसके लेखकों के नाम 
ही इसकी उत्तमता के काफी प्रमाण हैं। आज तक हिन्दी भाषा मे 
येखी पुस्तक न प्रकाशित हुई थी। इसमें क्रम से तुलूलोदास, 
खरदास, देव, विहारीलाल, भूषण, फेशवदास, मतिराम, चन्द्वरदाई 
ओर हरिश्वन्द इन ने कवियें के आलोचना-पूणे चरित्र दिये गये 
हैं। कवियों के चरित्रों के साथ ही साथ उनकी कविता की चिद्बत्ता- 
पूर्ण समालोचना पढ़ने का छाभ्न पाठक इसके द्वारा उठा सकते हैं । 
साहित्य के प्रेमी तथा साधारण पाठकों के लिये यह पुस्तक समान 
लाभ-दायक है । पुस्तक जैसी उत्तम है वेसी दी उसकी छपाई व 
जिल्‍्द आंदे भी बढ़िया है। पुस्तक तेरद सुन्दर हाफ़टान चित्रों से 
सज्िित की गई है | कपड़े की जिल्‍द तथा सनहरी अक्षरों से उसकी 
शोसा ग्रेर भी बढ़ाई गई है। चुकमाकर तथा कबच्दर इत्यादि सहित 
४५० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य केवल २॥ ) रु० रफ़्ा गया है । 


२-भारतवष का अवीचीन इतिहास । 
ब्रिटिश-काल [ साग पहला ] 


बड़ीदा राजपुत्र-विद्यालय के शिक्षक, श्रीयुत गाविन्द सखाराः 
सरदेखाई, बी. ए. का नाम मराठी-साहित्य-संसार में प्रसिद्ध है 
आप पक प्रसिरू इतिहास-वेत्ता हैं। मराठी भाषा में अपने भारतवष 
का एक चृहत्‌ इतिहास लिखा है। चह कई भागों म॑ लिखा गया है 
कुछ भाग प्रकाशित है| चुके हैं ओर कुछ प्रकाशित किरे 
जाने वाले हैं | प्रथम भाग में मुसलमान-शासन तथा दुसरे 
भाग में मराठा-शाखन का इतिहास दिया गया है । तीसरे 
भाग में प्रिटिया-शासन का इतिहास रहेगा । इस भाग का 
कुछ हिस्ला “ब्रिटिश रियासत, पूर्बाध' के नाम से हाल ही में 
प्रकाशित हुआ है। यह पुस्तक इसी के कुछ भाग का हिन्दी अनुवाद 
है। ऐसे समय में जब कि इतिहास के ज्ञान का महत्त्व सर्वेसाधारण 
पर अच्छी तरह प्रकट है, हम इस पुस्तक की डप्येगिता के चिपय 
में कुछ कहने की आवश्यकता नही देखते । पुस्तक पढ़नेही पर 
पाठकों के इसकी उपयेागिता का ज्ञान होगा । इस में छः अध्याय 
हैं, जिन में क्रम से प्राचीन व्यापार की उथरूपथल, “यूरोपियनो की 
पंहली खटपट, 'मलाबार का प्राचीन चत्तान्त, 'पातु ग्रीज राज्य 
की स्थापना, पातु गीज शासन, तथा पाठ गीज॒ राज्य 
की गुणदे।प-चर्ची, आदि व्रिषये। का वर्णन किया गया हैं । 
जिल्‍्द सहित पुस्तक की पृष्ठ-संख्या ३९५ है । इस पुस्तक मे 
अनेक पेतिहासिक उृत्तान्त पेसे हैं. जिनके सम्बद्ध में हिन्दी 
भाषा में अब तक एक अक्षर भी नहीं लिखा गया है । 
पुस्तक एक बार पाठ करने से पाठकों के ऐतिहासिक शान में 
बहुत कुछ बुद्धि होगी यह हम निश्चयपूर्वक कद सकते है । 


मूल्य रु० २) सात्र । 


३-ठोक पीट कर वेद्यराज । 


-++#>+#ै5क--- 


हिन्दी-साहित्य में ऐसो पुस्तकों प्रायः बहुत कम देखने में आतो 
हैं, जिनमे सभ्य रीति से हँसी व मज़ाक किया गया है।। साहित्य में 
हास्य रस का निर्मोण इस अशभिप्राय से न किया गया था कि छोाग 
उसके द्वारा छाभ्न न उठाते हुए हानि सहे, किन्तु बह इस अभिषप्राय से 
किराए गया था कि छोग सभ्य, विनोद-पूण साहित्य का अवलाकन 
कर अपना मानसिक कू श दूर करे | फ्रांस के प्रसिद्ध नाटककार 


समोलियर ने इस प्रकार के कई नाटक फ्रच भाषा में लिखे हैं । 


इनमे से दी डाक्टर इन स्पाइट ऑफ़ हिमसेल्फ' (776 00९007 47 
श[४5० ०९ मिए्ष्श) नामक नाटक बहुत उत्तम समझा जाता है। 
इसी का अजुचाद भीयुत हरिनारायण आपके ने मराठी भाषा 
में किया है। प्रस्तुत पुस्तक इसी पुस्तक के आधार पर लिखी गई है। 
दम यह कहने का साहस करते हैं कि जे! इस पुस्तक के पढ़े गे 
वे अवश्य कुछ समय के लिए अपनो चिन्ता कू दा आदि के भूल 
कर मानसिक प्रसन्नता का सुखाज्ुसव करे गे । साथ दी सामाजिक 
उपदेश भी प्राप्त हगा । पुस्तक में बहुत कुछ परिवर्तेन करके इस 
प्रदेश की सामाजिक दशा के अन्ुकूछ उसे बनाने का प्रयत किया 
गया है। पुस्तक की भाषा भी बहुत सरल रक्‍्जी गई है ॥ मृल्य । 


5-समाज । 


श्रीयुत रवीन्द्र नाथ टमगोर का नाम इस देश की पठित 
समाज में भली भाँति परिचित है। आप एक प्रसिद्ध विद्वान, वक्ता, कवि 
तथा बँगला-भाषा के मामिक उत्कृष्ट छेखक हैं | आपने बँगला-भाषा 
में अनेक पुस्तकें लिखी हैं | यह पुस्तक आपही की 'समाज' नामक 
पक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है । यह पुस्तक हिन्दी-संसार में 
अपने ढंग की एक नई वस्तु है। समाज-सम्बन्धी अनेक विषयों पर 
इसमे वेज्ञानिक रीति से महस्व-पूर्णा निबन्ध लिखे गये हें। पुस्तक के 
आदि में टगार महाश्य का एक हाफ़टान सुन्दर चित्र तथा जीवन- 
चरित्र भी दिया गया है ॥ मूल्य ॥) 


मिलने का पता-- 
मन्त्री, हिन्दी-ग्रन्य-प्रसारक मण्डली, 


खंडवा-सी ० पी० 
/उक्राहए6 (ए. ४, 


